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बहाभारत-सदहिता का सचीप 


ने चकर = ~= 


आदि पव 

प्रथम अध्याय-सूत-पुत्र का शोनक आदि सुनियों के पास राना । कथाजुक्रम । वै १ 
द्वितीय अध्याय-समन्तपञ्चक्र का वणेन । श्रक्तोहिणी शमादि का परिमाण। पवो का 

संक्षिप्त च्ृत्तान्त । महाभारत सुनने काफल वणैन । .. "र 
तृतीय अध्याय-सखरमा के दारा जनमेजय के शाप। धौम्य के शिष्यो की कथा । उन्तङ 

की कथा । पौष्य राजा की कथा|... ^ > द 
चतुथं अध्याय- पवेश । ६ ८ 2, 
पंचम अध्याय-क्था प्रारम्भ । ् ५ कः = ७७ 
षष्ठ अध्याय-श्ररावश । पुलोमाख्यान । पुलोमा श्रौर अर्चि कासम्वाद्‌ । व 


सप्तम अध्याय-श्रि का क्रोध करके लुप्त होना। ब्रह्मा के समभाने से प्रसन्न दोना ।--- ८१ 
अष्टम अध्याय-रुख चरित । ख्ड्से प्रमद्धराके व्याह की वातचीत।सरोपके कारनेसे 


प्रमद्वरा की खत्यु। य श +न = 
नवम अध्याय-देवदुत के कहने से रुख का पनी आधी आय देकर भमद्धरा का जिलाना 

शरोर उससे रुरु का व्याह । र 2 व 
दशम अध्याय-रुरु ओर डरण्ड़भ का संवाद । = द ऋ 3 
एकादश अध्याय-इण्डम चरित । „- ~ न = 
दादश अध्याय-सपं यज्ञ की तेयारो। ... ५ ध ~. 8 
त्रयोदश अध्याय-आस्तीक ओर जरत्कारु का उपाख्यान। जरत्काख का अपने पितरो से 

खं वाद्‌ । स > ६ „२ 
चतुदश अध्याय-जरस्कारु से जरत्कारु का विवाह । ध 
पंचदश अध्याय-आस्तीक की उत्पत्ति। .... भ 3 == ध्य 
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( २ ) 


षोडश अध्याय-अआस्तीक का आख्यान । कद्रू रौर विनता का वर पाना।कद्रू से सपो की 
शरोर विनता से अरुण की उत्पत्ति । विनता के श्ररुण का शाप । 
सप्रदश अध्याय-अ्धत मन्थन के लिप भगवान की राज्ञा से देवताश्च का विचार |... 
“  अषटदश अध्याय- मेदिनी रूप से छल कर श्रम्रत का कलश लेना । 
एकोनविंश अध्याय-देवताञ्रो का असतपान । देवता वनकरर शस्त पीनेवाल्ते 
राहु का मस्तक छेदन 1 देव-दानव युद्ध श्रोर दानवो का पराजय । 
विंश अध्याय- कद्र ओर विनता की बाजी । सपो के कद्रू का शाप । कश्यप को बरह्मा का 
विषहरी विद्या देना। 
एकर्विंशति अध्याय--उच्चैः भवा के देखने के लिए कद्र रौर विनता का जाना । 
५ दवार्विंशति अध्याय-माता के कहने से सपा का उच्चैःश्रवा की पूं मे लिपरना । 
ज्रयोविशति अध्याय-गख्ड की उत्पत्ति। देवनाश्चौ की उत्पत्ति । देवताश्रौ की स्तुति से 
गरुड़ का अपने तेज को कम करना । 
चतविंश अध्याय- राइ के उपद्रव से सूयं का क्रोध । बह्मा की आज्ञासे अरुण का 
सूयं क! सारथि वनना । ४ ठ 
पश्चर्विंश अध्याय- विनता का कद्वूकेश्रौर गरुड़ का सर्पोकेा पीठ पर लेकर ढोना । 


सूयं के ताप से तपे श्रपने पुत्र की रत्ताके लिषकद्रके दारा इन्द्र 

न को स्तुति । = न क 
-षड्विश अध्याय स्तुति से प्रसन्न होकर इन्दर का जल बरसाना । 2 
` सप्तविंश अध्याय-गरुड का विनतासे दासीहोने का कारण पुना । सपां का दासता 


ह+ 


` | दूर करने का उपाय बतलाना । 

,  अषटार्विश अध्याय-अरष्टतके लिपट जानेवाले गख्ड का भोजन मांगना । बाह्यणौ को 
क । छोड़कर समुद्र तीर पर रदनवले निषादौ को लाने की विनता 
ध; का आज्ञादेना। 

` उनत्रिश अध्याय ब्राह्मण श्रौर निषादी की रत्ता। गर्ड़-कश्पय सवाद्‌ । हाथी भौर 
ह. 3: ` कट्युप की पूर्वंकथा । कश्यप के कहने से गण्डक हाथी रौर 


अ `  कलुए को पकड़ना 1 रोहिण (वर) वृत्त की शाला टूरना । 
त्रिंश अध्याय-टरी डाल के नीचे रहने वाले बाललिल्यां को बचने के लिएगरूड का 
"~: | डाल का पकड रखना 1 कश्यपकी श्राज्ञासे गरुड का हिमालय 
पवेत पर जाना । वहाँ डाल छोड़कर हाथी शरोर कड्चुप्ट के खाना । 
दमस्रत की रत्ताका देवताश्रो का उपाय करना। र 
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॥ श्रीः ॥ 


महाभारत-सहिता 
्रादिपवं 


पथम अध्याय 


क, । 





नारायणं नमस्कृत्य नरञ्चैव नरोत्तमम्‌ । देवीं सरस्वतीं चैव ततो जय दीरयेत्‌ । 
ओंनमो भगवते वासुदेवाय । अनमः पितामहाय । ओंनमः प्रजापतिभ्यः । ओंनमः इष्णद्वपाय- 
नाय । ओंनमः सैविघ्रविनायकेभ्यः । रोमहषणपत्र उग्रभवाः सौतिः पौराणिको नेमिषार्ये ` 
शौनकस्य कपतेद्यादशवाषिके सत्रे ॥ १ ॥ | । 
सुखासीनानमभ्यगच्ंदूब्रह्यषीन्संशितव्रतान्‌ । विनयावनतो भूत्वा कदाचित्ूतनन्दनः ॥२॥ - _ “ 
तमाश्रममदुप्राप्तं नेमिषारण्यवासिनाम्‌ । चित्राः श्रोतुः कथास्तत्र परिवचरुस्तपस्विनः ॥२३॥ ` 


नारायण, . नरशेष्ठ नर तथा देवी सरस्वती का नमस्कार करके जय नामक इतिदाख'. ` ` 
भन्थ अथात्‌ महाभार्तसंहिता का पाठ प्रारम्भ करे । भगवान्‌ बासदेव को नमस्कार।॥ 
पितामह ब्रह्मा को नमस्कार, खष्टि के उत्पादक प्रज्ञापतियो को नमस्कार । महाभारतसंहिता 
के कतां छष्णद्रेपायन को नमस्कार, सब विघ्नो को नष्ट करनेवाले गणेश के नमस्कार । 

लोमहर्षण के पुत्र सूतवंशीय पुराण के विद्धान्‌. उग्रश्रवा नैमिषदोत्र मं कलयति शोनक ` ` ` 
के बारह वों मे समाप्त दोनेवाले यज्च म॑ खुलपूर्वक वैठे डप कठोर चरत करनेवाले ब्रहम्षियो 
पाख सूतनन्दन विनीत होकर किसी , समय. गथे॥ १, २॥ नैमिषारण्यवासी सुनियो के. ` ५ 


न 
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महाभारत-संहिता २ 


अभिवा्रघुनींस्तास्तु सबानेव कृतांजलिः । अपृच्छत्स ॒ तपोटद्धिं सद्धिश्चेवाभिपूजितः ॥४॥ 
अथ तेषूपविष्टेषु सर्वेष्वेव तपस्विषु । निर्दिष्टमासनं भेजे विनयारछोमहषंशिः ॥५॥ 
सुखासीनं ततस्तं तु विश्नांतञरुपलक्ष्य च । अथापृच्छटषिस्तत्र करिचत्मस्तावयन्कथाः ।£॥ 
कुत आगम्यते सौते क्व चायं विहृतस्त्वया । कालः कमर्पत्राक्ष शंसेतस्पृच्छतो मम ॥७॥ 
एवं पृष्टोऽत्रवीत्सम्यग्यथावरलौमहषणिः । वाक्यं वचनसंपन्नस्तेषां च॒ चरिताश्रयम्‌ ॥८॥ 
तस्मिन्सदसि विस्तीर्णे मुनीनां भावितात्मनाम्‌। 

॥ सौतिस्वाच ॥ ` जनमेजयस्य राजर्पैः सपसत्रे महात्मनः ॥९॥ 
समीपे पार्थिवेन्द्रस्य सम्यक्पारिक्षितस्य च | कृष्णदवेपायनपोक्ताः खुप॒ण्याः विविधाः कथाः।१०। 
कथिताश्चापि विधिवद्या वैशंपायनेन वै । श्रुत्वाहं ता विचित्राथां महाभारतसंश्रिताः ॥११॥ 
बहूनि संपरिक्रम्य तीयान्यायतनानि च । समन्तपश्चकं नाम पुण्यं द्विजनिपेवितम.॥१२॥ 
गतवानस्मि तं देशं युद्धं यत्राभवत्पुरा । इरूणां पाण्डवानां च सर्वेपां च मदीक्षिताम्‌॥१३॥ 
दिदक्षरागतस्तस्मात्समीपं भवतामिह । आयुष्मन्तः सवं एव ब्रह्मभूता हि मे मताः ॥१४॥ 
कृताभिषेकाः शुचयः कृतजप्या हुताग्नयः भवन्त आसने स्वस्था व्रवीमि किमहं द्विजाः ॥१५॥। 


श्राश्चरम मं श्राये हृष्ट उग्रश्रवा के देखकर वे तपस्वी श्रदूभुत कथाप खनने की इच्छा से उनसे 
वोले | ३ ॥ सजनो के दवारा प्रशंसित उग्रश्रवा ने उन समस्त सुनियो को हाथ जोड़कर प्रणाम 
किया श्रौर उनकी तपोब्रद्धि के समाचार पृच्छे ।। ४ ॥ उन समस्त तपस्वियो के यथास्थान चैठ 
जाने परः नियत रासन पर लोमहर्षण के पुत्र विनीत भाव से वैठे ॥ ५ ॥ उनके खुखपूंक वैठ जाने 
पर तथा उनकी थकावट दूर इडे यह जान लेने पर एक ऋषि ने वातचीत चलाने के उद्‌ श्य 


से यह पू्ा॥ ६॥ हे सूतपुत्र, आप कहाँ से आ रहे है ? हे कमलपत्रात्त, आपने यह समय काँ 


बिताया यह मेँ ्रापसे पृछ रहा ह, राप उत्तर दे" ॥ ७ ॥ उस सुनि के एेसा पने पर शब्दभ्रयोग 
करने मं निपुण लोमहषंण के पुत्र, उन सुनियां शरोर राजाश्नौ के चरित से सम्बन्ध रखनेवाले वचन 
बोले ॥ ८ ॥ शद्ध चित्तवाले मुनियो की उस वड़्ी सभा मं लोमहर्षेण पुत्र वोले। सूतवंशी 


उग्रश्रवा वोले-राजषिं महात्मा जनमेजय के सर्पयज्ञमेमे था॥ &॥ वँ राजरेष्ठ परी्तित्‌- _ 


पुत्रके पास छृष्णदवेपायन की कही इई नेक प्रकार की पवित्र कथा्ट-जो वैशम्पायनने 
विधिपूवेक कदी थीं, जिन कथाश्च का सम्बन्ध महाभारत से है ओर जिनके अथं विचित्र है- 
स्नकर मे नदी-प्रधान तथा स्थान-पधान तीर्थो भँ भ्रमण करता हुञ्रा समन्त-पंचक नामक स्थान 
मं गया, जहां द्विजगण निवास करते है .। जिस समन्तपंचक् नामक स्थान मे कौरवो-पांडवों 
तथा समस्त राजाञ्चो का पहले युद्ध इञा था॥ १०, ११, १२, १३ ॥ वहीं से देखने के लिप मे 
्रापलोगो के पास श्राया ह। दीर्घजीवी श्राप सभीलोग मेरे मत से ब्रह्मस्वरूप है । सूयं ओर अग्नि 
के समान तेजस्वी महाभाग आपलोगां का इस यज्ञ म अभिषेक इश्ा है] आपलोग पवित्र है, 
्रापलोगो ने अग्निम हवन कियाद श्रौरजप किया है। आपलोग अपने आस्नो पर बैठे 

गहे । ब्राह्मणो, आपलोग बतलावे मे क्या कटं ॥ १४, १५॥ पुराण की संहिताए, धमै शओर.अरथं 
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धि 
वि त सि ति न 


३  आदिपवें 


पुराणसंहिताः पुण्याः कथा धर्माथसंभिताः । इतिद्॑त्त' नरेन्द्राण मृषीणां च महात्मनाम्‌ ॥१६॥ 
| ऋषय उचुः 

्ेपायनेन यत्मोक्तं॒पुराणं परमर्षिणा । सुरेव्रद्यर्िभिश्चैव श्रुत्वा यदभिपूजितम्‌ ॥१७॥ 
तस्याख्यानवरिषएटस्य तिचित्रपदपवंणः । सष्ष्माथन्याययुक्तस्य वेदाथभू षितस्य च ॥१८॥ 
भारतस्येतिहासस्य पण्यां ग्रन्थाथसंयुताम्‌ । संस्कारोपगतां ब्राह्मीं नानाशास्रोपरहिताम ॥१९॥ 
जनमेजयस्य यां राज्ञो वेशस्पायन उक्तवान्‌ । यथावत्स ऋषिस्तुष्व्या सत्र द्ेपायनाज्ञया ॥२०॥ 
देदेश्चतर्भिः संयुक्तां व्यासस्याद्रतकर्मणः संहितां ्रोतुमिच्डामः पुण्यां पापभयापहाम ॥२१॥ 
आद्य पुरुषमीशानं पर्दरतं परुष्टुतम्‌ । ऋतमेकाक्षरं ब्रह्मन्‌ व्यक्ताव्यक्तं सनातनम ॥२२॥ 
असच सदसचेव यद्विश्वं सदसत्परम्‌ । परावराणां स्रष्टारं पुराणंपरमन्ययम ।।२३॥ 


सस्वल्धी पवित्र कथाए, नल-रसम अयादि राजाश्रौ का इतिहास, शगु आदि ऋषियों तथा पति 
व्रताश्या का इतिदहदास,इनमे से क्या कर ।। १६ ॥ ऋषिगण बाले-- परमर्षिं देपायन ने जो पुराण कहा 
दे ओर जिसे सुनकर देवताश्च तथा बहयर्षियां ने उसकी प्रशसा की हे ॥ १७ ॥ वह आख्यान सव 
्माख्यानो मे श्रेष्ठं हे, उसके पद्‌ विचित्र श्रौर रमणीय है । श्रादि,सभा, प्रथ्रति उसके उत्तम पव हे, 
उस श्राख्यान में सदम श्रथ तथा श्रे युक्तियाँ बतेमान हैँ ्नोर वेदार्थं से वह भूषित है ॥१८॥ 
वह श्राख्यान भारतीय इतिहास का दहै, उख इतिहास की भाषा पवित्र श्रौर अन्थके अ्थौंकेा 
साफ साफ वतलानेवाली दहै, वह भाषा व्याकरण के नियमो से युक्त तथा भिन्न भिन्न शाखं के 
अक्रल है, अन्य शाखां के विरुद्ध नदीं है ॥१६॥ राजा जनमेजय के यज्ञ म महिं देपायन की श्राज्ञा 
से प्रसन्नतापूर्वेक जिसके ऋषि वैशम्पायन ने कहा था ॥ २० ॥ बही चारो वेदो के अथं से युक्त, 
अटूभुतकमां व्यास को बनाई संहिता, हमलोग सखुनना चाहते हैँ, जो कल्याण बढ़ानेवाली तथा 
चित्त शुद्ध करनेवाली है ॥२१॥ 

सौति वोले- जो ्रादयय पुरुष हे, मायादीन चेतन्यरूप दै, जो ईश है, स्वःमी दै, अथात्‌ 


माया के श्रधीश्वर है, जो पुरुहत हें, अर्थात्‌ यज्ञ मे नेक होता जिनके उद्‌श्य से हवन करते. 


हं, ्रथवा सामगायक जिनकी स्त॒ति करते, जो व्यक्त है अर्थात्‌ कमफल के देनेवालेदहे, जो 
श्मव्यक्त है, कारणरूप है, भ्रलयकालमें जिनमे सव्र संसार म्रूलसरूप से वतेमान रहता हे, जो सनातन 


है, सदा एकरूप से वतेमान रहते हँ, जो ऋन है, सत्य है, शद्ध स्वरूप है, जो अक्षय है, व्यापक है ` . ` 


अर्थात्‌ उपाधिभूत संसार की सत्ता उनसे पथक्‌ नहीं है जा ब्रह्मे, विशाल दहै अर्थात्‌ देश शरोर 
कालके द्वारा उनकी माप नहींदो सकती ॥ २२॥ (ऊपर कै श्लोक मे भगवान्‌ के तीन रूप- शद्ध 
चैतन्य, मायायुक्त चेतन्य रौर यज्ञ पुरुष का वणेन इरा है । अगले श्लोक मै विराररूप का वणेन 
क्रिया जाता ह ) जो सदसत्‌ से श्रथांत्‌ कायेकारण से भिन्न रहे, वही विश्व हे, अर्थात्‌ वह धरार 
बरह्म है । वे सत्‌ शरोर असत्‌ हँ+कयाकि उनका प्रत्यत्त होता है, इससे वे खत्‌ है । रतिर्या के अजु सार 
श्रसत्‌ दै, यथाथं मे असत्‌ ही हें, श्र्थात्‌ जिस भकार रस्सीमं सपक भ्रम दो जाने पर रस्सी 


सपे ही समभमी जाती हे, इस भ्रम दशामे वद सपेंरूपसेही प्रतीत हाती दहै, पर यथाथमे वहः 


सपं नहीं हे । ( अव भगवान्‌ क पांचवे पिएडरूप का.वणेन क्रिया जाता है । ) कार्यं शरोर कारण के 
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4 ४ 


महाभारत-संहिता | प 


मङ्गरयं मङलं विष्णं वरेण्यमनघं शचिम। नमस्कृत्य हृषीकेशं चराचरगुर हरिम ॥२४॥ 
० अ, 


महर्षः पूजितस्येह सवंलोकेमहात्मनः । भवष्यामि मतं पुण्यं व्यासस्याद्ु तकमणः ॥२५॥ 
आचख्युः कवयः केचित्सप्रत्याचक्षते परे | आख्यास्यन्ति तयथेवान्ये इतिहासमिम यवि ॥२६॥ 
इदं त त्रिषु खोकेषु महज्ज्ञानं भतिष्ठितम्‌ । विस्तरेश्च समासेश्च धायते यदुदिजातिभिः।।२७॥। 
अलंकृतं श॒भेः शब्दः समयेदिष्यमातुषेः । खन्दोत्तेधविविधैरन्धितं विदुषां भियम.॥२८॥ 
निष्मभेऽस्मिन्निराखोके सवतस्तमसाते ¦ बुददंडमभूदेकं भरजानां बीजमव्ययम _।(२९॥ 
युगस्यादौ निमित्तं तन्महदिव्यं भवक्षते । यस्मिन्संश्रयते सत्यं ज्योतितब्रह्म सनातनम्‌ ॥३०॥ 
अटुतं चाप्यचिन्त्यं च सवत्र समतां गतम्‌ । अग्यक्तं कारणं सूक्ष्म यत्तत्सदसदात्मकम्‌।३१॥। 


उत्पन्न करनेवाले हे, उनक्रा कभी नाश नहीं होता । वे पुराण है, सवके कारण है, सनातन है । 
॥२३॥ जो मंगलस्वरूप, मगल देनेवाले हँ, जो व्यापक है,जो भोग शओ्रौर मोत चाहनेवालो के लिष्ट 
आदरणीय हं, जिनमे कोड वाहरी दाष नहीं लगता, जो स्वभावसे ही शुद्धदहै, जो इन्द्रियो के 
स्वामी हे, नियामक है, ओर जा स्थावर तथा जंगम केा ज्ञान देनेवाले हैँ, उन भगवान्‌ का नमस्कार 
करके व्यास का मत कर्णा । उन व्यास काजो महर्षि है, वेदो के विभाग करनेवाले, सव लोक के 
दारा पूजित हँ, प्रशसित हँ, जो अदभुत कमां है अर्थात्‌ जिन्हयौने विशाल भ्रन्थ का निर्माण क्रिया 
हे ॥२४, २५॥ इस इतिहास को पहले के कई कविधों ने कहा है, इस समय भी कई इस इतिहास 
को कहते हँ, शरोर भविष्यमे भी लोग इसका करगे ।(२६॥ ज्ञानरूप जिन वेदां के द्विजाति धारणं 
करते है, बही इस इतिहास के रूप मे, सत्तेप ्रोर विस्तार के साथ, वहत बड़ा ज्ञान अथात्‌ सव 
जातियो के ज्ञान देनेवाला ज्ञान तीनो लोकम प्रतिष्ठित इचा है अर्थात्‌ सवको इससे ज्ञान 
भ्रात होता है॥२६॥ यह इतिहास शद्ध शब्दौ से अलंकृत है, लोकिक ओर वैदिक 
[चारो का वणेन तथा शब्दौ का इसमे भ्रयोग इरा हे। वैदिक रौर लोकिक अनेक न्दौ का इसमें 
निवेश है, अतर्व यह विद्धानोौ का प्रिय है ॥२८॥ जो प्रजाश्रौ का वीज है अर्थात्‌ जगत्‌ काउवादान 
कारण है, जो एक था अर्थात्‌ निमित्त कारण श्रादि की जिसे श्पेत्तान थी, जो श्रव्यय था, 
परिणामी था, जिसमें काई विकार नहींहो सकता था, वही बह्मारणड इश्मा । वह निष्प्रभ था, 
नामरूप न होने के कारण उसका परिचय नहीं दो सकता था, आलोकरहित था, श्रालोक का 
मथ हे ईैश्वरोपाधिभूत माया, उससे बह रदित था श्रोर तमसे श्राघ्रतथा। तमकाश्रथैहे 
्ाच्छादक रूप माया, उसीसे बह अरड उत्पन्न इश्मा था । जिस प्रक्रार स्वप्न प्रपच्च उत्पन्न दाता 
है, उसी प्रकार वह बह्यारड भी उत्पन्न हुश्रा था ॥ २६ ॥ युग के श्रादि मे, ब्रह्मकट्प के प्रारम्भ में 
महततत्व निमित्त कारण था, जो दिव्य था अर्थात्‌ भोतिक न था । खना जाता है जिखमे सत्य 
ज्योति ओर सनातन ब्रह्म प्रविष्ट इषः दं । जिसमे विकारनदहो वहस्रत्यदहे, ज्योति का अथेह 
चैतन्य, सनातन सदा एक रूप से रहनेवाला ॥ ३० ॥ जो श्रद्धृत है, दुक्ञेय है, वचन शरोर मन के 
अतोत दहै, जो स्वंत्र समानरूप से वतमान है, जिनका विभाग नहीं हुश्रा दहै, जो कारणे, जो 
सद्म है अर्थात्‌ इन्द्रियो के अगोचर हैँ श्नौर जो सदसत्‌ स्वरूप हँ अथात्‌ अनिवेचनौीय द ॥ ३१ ॥ 
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५५ आदिषवं 


यस्मात्पितामहो जज्ञे प्रथुरेकः भनापतिः । ब्रह्मा सुरगुखः स्थाणुमदः कःपरमेष्व्यथ ॥३२॥ 
प्राचेतसस्तथा दक्षो दक्षपुत्राश्च सप्ते | ततः प्रजानां पतयः पाभवननेकविंशतिः ॥३३॥ 
पुरुपश्वाभमेयात्मा यं सवं ऋषयो विदुः । चिश्षेदेवास्तथादित्या वसवोऽथाश्विनावपि २४॥ 
यक्षाःसाध्याःपिशाचाश्चगुद्यकाः पितरस्तथा । ततः परष्रता विद्वांसः शिष्टा बरह्म पिसत्तमाः॥ ३५ 
राजपयश्चवहवः सर्वेः समुदिता गुखः । अपि व्ोःपृथिवी बायुरन्तरिक्ष दिशस्तथा॥२६॥ 
सम्बत्सरतवो मासाः पक्षाहोरात्रयः क्रमात्‌ । यचान्यदपि तत्सवे सम्भूतं खोकसाक्षिकम ॥२७॥ 
यदिदं दृशयते किञिद्‌भूतं स्थावरजंगमम्‌ । पुनः संक्षिप्यते सवं जगस्ाप्ते युगक्षये ॥३८॥ 
यथतादृतुलिंगानि नानारूपाणि पयये । दृश्यन्ते तानि तान्येव तथाभावा युगादिषु ॥३९॥ 
एवमेतदनाद्यन्तं भूतसंहारकारकम्‌ । अनादिनिधनं लोके चक्रं संपरिवतंते ॥४०॥ 
्रयस्तिंशतसदस्चाणि त्रयस्त्र शच्तानि च । चयस्िंशच्च देवानां खष्टिः संक्षेपलक्षरण ॥४१॥ 
दिवः पुतो ब्ृहृद्धानुशवक्षुरात्मा विभावसुः । सविता स ऋचीकोऽको भादुराशावदहो रविः॥४२॥ 
पुत्रा विवसखतः सर्वे सह्यास्तेषां तथावरः । देवभ्राट्‌ तनयस्तस्य सुभ्राडिति ततःस्मृतः ॥४२॥ 


उस श्ंड से पितामह बह्मा उत्पन्न हए, जो पटले प्रजापति थे । श्ननन्तर देवगुरु विष्णु ओरर स्थाणु 
शिव इप्ट । पुन: मनु देवता, परमेष्ठी, प्राचेतस तथा दत्त श्रौर दत्त के सात पुत्र उत्पन्न हुपः । इसके 
अनन्तर इक्ीस प्रजापति हए । (ये मु ्रादि, खष्टि उत्पन्न करनेवाले ब्रह्मा की विभूति हे ॥२२॥ 
॥३३॥ पुनः पुरूष उतपन्न हुए, जिनको ऋषपिगण श्रभ्रमेयात्मा कहते हं अथात्‌ जो विराट. पुरुष हं । 
पुनः विश्वेदेव, आदित्य वसु ओर आश्विन उत्पन्न इए । ये विष्णु की विभूति हं ।॥ ३४ ॥ इसके 
पश्चात्‌ यत्त,साध्य, पिशाच गुद्यक श्रो र पिशाच उत्पन्न हुपए। ये शिव की विभूति हं । अनन्तर ब्रह्मषिं 
उत्पन्न हप जो सजन तथा विद्धान्‌ थे ॥ ३५ ॥ अनन्तर राजपिं उत्पन्न हुए, जो राजपि के समस्त 
गुणा से युक्त थे । जल, सूये, प्रथिवी, वायु, आकाश, ओर चन्द्रमा उत्पन्न इए । ३६ ॥.्ननन्तर 
संवत्सर, ऋतु, मास, पत्त, रौर दिन-रात ये क्रम से उत्पन्न हए । इसी पकार श्नौरः जो कुच देखा 
शरोर खुना जाता है,वह सव भी उसी अरड से उत्पन्न हुश्रा ॥ ३७ ॥ स्थावरजंगम जो कुच पदाथ 
यहा देखे जाते हे, वे सव पुनः प्रलयकालमं विलीन दहो जातेहे, वे शरपने कारणके रूपमे बदल 
जाते हं ॥३८॥ ऋतु के प्रकर होने पर उसके चिन्ह प्रकर हाते दहं; सर्दी, गर्मी, बरसात श्रादि होते 
हे, उनके वद्‌लने पर जव पुनः वही ऋछतु आती हे, तव उसके वही चिन्ह प्रकट होते दं। गर्मी मे गर्मी 
पडती हे शरोर सरदीमे सर्दी, यही नियम खष्टिकेलिएभीदहै। एकर वार जो पदाथं उत्पन्न डश्रा 
हे, उसका जो नाम पड़ा है, ज्ेला रूप दै, प्रलय के ्रन्त मे दुसरी खष्टि के समय भो वही पदाथ ` 
उतपन्न होता हे, उसक्रा वही नाम होता है ओर वही रूप।॥ ३९ 1 यह समी चक्र श्रनादि ओर 
सान्त है । भाणी उत्पन्न होते है श्रौर उनका संहार हो जाता है, इसी प्रकार अनादि नौर अन्तवान्‌ 
यह चक्र घूमता रहता ह ॥ ४० ॥ तेतीसर हजार तंतीख सो श्रोर तंतीस देवता उत्पन्न इष, यह 
सप्तेप खष््टि हे । अर्थात्‌ये जड्खष्टि के अभिमानी देवता ह ।॥ ४१॥ दिव पुत्र; बृहद्भाः 
चच्ुरात्मा, विभावञ्ु, सविता, ऋचौक, अरकं, भाच, आशावह, रवि, ओर सहय ये सव विवश्वान्‌ 
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मंहाभारत-संहितां ` ९ 


सुभ्राजस्तु त्रयः पुत्राः भजावन्तो बहुश्रुताः । दशज्योतिःशतज्योति;सहस्रज्योतिरेवच ॥४४॥ 
दश पुत्रसहस्राणि दशज्योतेमहात्मनः । ततो दशगुणाश्वान्ये शतज्योतेरिदहात्मजाः॥४५॥ 
भूयस्ततो दशगुणाः सहस्रज्योतिषः सुताः । तेभ्योऽयं कुरुवंशश्च यदूनां भरतस्य च ॥४६॥ 
ययातीक्ष्वाङ्वंशश्च राजषींणां च सवंशः । संभूतःवहयो वंश! भूतसर्गाः सुदिस्तराः॥४५७॥ 
भूतस्थानानि सवांणि रहस्यं त्रिविधं च यत्‌ । वेदा यागःसविज्ञानो धमेऽथः कामएव च ॥४८॥ 
धर्मकामाथेयुक्तानि शाल्ञणि विविधानि च । लोकयात्राविधानं च सर्वं तह्दृटवाद्रषिः ॥४९॥ 
इतिहासाः सवेयाख्यां विविधाश्रुतयोऽपि च । इह सवमनुक्रान्तयुक्तं ग्रन्थस्य लक्षणम्‌ ॥५०॥ 
विस्तीयतन्महजुज्ञानमृषिः संक्षिप्य चाव्रवीत्‌ । इष्टंहि विदुपां लोकसमासव्यासधारणेम्‌ ॥५१॥ 
मन्वादि भारतं केचिदास्तीकादि तथापरे । तथोपरिचराच्न्ये विप्राः सस्यगधीयते ॥५२॥ 
विविधं संहिताज्ञानं दीपयन्ति मनीषिणः । व्याख्यातं कुशखाःकंचिटुग्रन्थान्धारयितं परे॥५३॥ 
तपसा ब्रह्मचर्येण व्यस्य वेदं सनातनम्‌ । इतिहासमिमं चक्रे पुण्यं सत्यततीस्ुतः ॥५४॥ 
पराशरात्मजो विद्धान्‌ बह्मषिः संशितव्रतः । तदाख्यानवरिष्ठं स कृत्वा देपायनः पञुः॥५५॥। 
कथमध्यापयानीह शिष्यानिस्यन्वचिन्तयत्‌ । तस्य तच्चिन्तितं ज्ञात्वा ऋपर््र॑पायनस्य च ॥५६॥ 


के पुत्र हः । इन सवम छोटा खश्रार. था, जिसक्रा पुत्र देवभ्रार. इुश्रा ॥ ४२, ४३ ॥ खुभ्रार. कै 
तीन पुत्र हुए, दसज्योति शतज्योति श्रौर सह सखरज्योति। ये तीनो पुज्रवान्‌ तथा विद्धान्‌ थे ॥ ४४ ॥ 
महात्मा दसज्योाति के दस हजार पुत्र उत्पन्न हुए । इसके दसगुने पुत्र शतज्योति के हुए, इसके 
भी दसशुने सहस्र ज्योति के पुत्र उत्पन्नहुए। इन्हींसे कुरु, यदु, भरत, ययाति, इच्छवाक्रु आदि 
शाजषियोके वंश चले, इनके वंशासे भी अनेक वंशा चले जिससे प्राशिखष्टि का विस्तार 
इमा ॥४५, ४६॥ प्राणियों के रहने के स्थान, नगर, तीथं शमादि, ध्म अथं रौर कामकेतीन पकार 
के रहस्य, कमे उपासना श्रौर ज्ञान, धमे अर्थंश्रोर काम के वर्णन करनेवाले विविश् शाख तथा 
जी विक्रा कं उपाय यह सव ऋषि व्यासने योगवल से जाना ।! ४८, ४६॥ इतिहास, व्याख्यान 

्रचु्याख्यान, श्रथांत्‌ सृत्ररूप से किसी वात का कहकर उसका विस्तार करना तथा विविध 
श्रुतिया इन सव का श्रलुक्रम से वणन करना इस ग्रन्थ क्रा विषय हे ।॥५०॥ इस विशाल ज्ञान का 
ऋषि ने सत्तेप श्रौर विस्तार से वणेन किया है, क्योकि संत्तेप श्रौर विस्तार विद्ानो को भिय 
है ॥५९॥ इस भारत ब्रन्थ का कल्प भेद से श्राठ मेद्‌ है । क लोग “नारायणं नमस्छलय' इस मन्त 
से इसका प्रारम्भ मानते है। कई आस्तीक चरित से तथा कई उपरिचर की कथासे भारत का 
प्रारम्म मानते श्रौर विधिवत्‌ इसक्रा पाठ करते हैं ॥५२॥ विद्धान्‌ इस संहिता के भिन्न भिन्न क्षानो 
को धकाशित करते हं । व्याख्या करने मे कुशल कर विद्वान इस ्रन्थ का श्रध्ययन करते है ।५३॥ 
सत्यवतीपुत्र व्यास ने तपस्या शौर बह्मचय्य के द्वारा सनातन वेद का विभाग करके इस पित्र 
इतिहास भ्रन्थ के बनाया ॥ ५७॥ पराश्रपुत्र कटोर्रती ब्रह्मपिं विद्धान्‌ द्धौ पायन भभुने इस 

शरेष्ठ आख्यान को रचना कौ ॥५५॥ इस अन्थ करा अध्ययन शिष्यो के लिये कैसे सलभ होगा इसक्रा 
विचार ऋषि व्याखदेव करने लगे । ऋषि एेखा विचार कर रहे हँ, यह जानकर लोकथुरु भगवान्‌ 
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७ आदिपवं 


तत्राजगाम भगवान्‌ ब्रह्मा खोकगुरः खयम्‌ । प्रीत्यथं तस्य चैवर्षेर्छोकानां हितकाम्यया ॥५७॥ 
तं दृष्टा विस्मितो भूत्वा प्राञ्ञलिः प्रणतः स्थितः । आसनं कस्पयामास सर्वेयुनिगणेेतः ॥५८॥ 
हिरण्यगभमासीनं तस्मस्तु परमासने । परिदत्यासनाभ्याशे वासवेयः स्थितोऽभवत्‌ ॥५९॥ 
ग्र तुज्ञातोऽथ कृष्णस्तु व्रह्मणा परमेष्ठिना । निषसादासनाभ्याशे प्रीयमाणःशचिस्मितः ॥६०॥ 
उवाच स महातेजा ब्रह्माणं परमेष्ठिनम्‌ । छतं मयेदं भगवन्काव्यं परमपूजितम ॥६१॥ 
ब्रह्मन्वेद्रहस्यं च यचान्यस्स्थापितं मया । सांगोपनिषदां चैव वेदानां विस्तरक्रिया ॥६२॥ 
इतिदासपुराणानायुन्मेषं निर्मितं च यत्‌ । भूतं भव्यं भविष्यं च त्रिविधं कालसज्ञितम ॥६३॥ 
जरामूत्युभयव्याधिभावाभावविनिश्चयः । विविधस्य च धमस्य ह्याश्रमाणां च लक्षणम्‌ ॥६४॥ 
चातुवैणएयंविधानं च पुराणानां च छर्स्नशः । तपसो ब्रह्मचर्यस्य ॒पृथिव्याश्चन्द्रसूर्ययोः ॥६५॥ 
ग्रहनक्षत्रताराणां भमाणं च युगेः सह । ऋचो यजुषि सामानि वेदाध्यात्म' तथैव च ॥६६॥ 
न्यायशिक्षाचिकित्सा च दानं पाशुपतं तथा। हेतुनैव समजञ्जंन्म दिव्यं मादुषसंज्ञितम_॥६७] 
तीर्थानां चैव पुण्यानां देशानां चैव कीतंनम । नदीनां पवंतानां च वनानां सागरस्य च ॥६८॥ 
पुराणाचेवदिव्यानां कसपानां युद्धकोशलं। वाक्यजातिविशेषाश्च लोकयात्राक्रमश्च यः ॥६९॥ 


ब्रह्मा षि को धरसन्न करने के लिये श्रौर जनता के कल्याण के लिये वहां स्वयं उपस्थित हप ॥५६॥ 
॥५७॥ ब्रह्मा के देख कर व्यास के आश्चय इुश्रा । वे दाथ जाडकर नच्रता पूर्वक खड्‌ हो गए । 
पुनः अन्य सुनियो के साथ उन्दने ब्रह्मा के आसन दिया ॥५८॥ हिरणयगभं भगवान्‌ ब्रह्मा जव 
सुखपूर्वंक आसन पर वै गए, तव॒ व्यासदेव आकर उनके शरासन के पास खड़े इुष्ट॥५६॥ 
ब्रह्मा की आज्ञा पाकर कृष्णद्धे पायन बह्मा के आसन के पास सुस्कराते इपः भरसन्नता पूवक 
बैठे ॥६०॥ महातेजस्वी व्यास परमेष्ठी ब्रह्मा से वोले-- भगवान्‌ ! मेने यह उत्तम ओौर सवका 
प्रिय काव्य तैयार किया हे । ॥६१॥ ब्रह्मन्‌, वेद्‌ का रहस्य, समस्त उपनिषदां का रहस्य, ओर 
वैदिक क्रियाश्रो का विस्तार मने इसमे लिला है ॥६२॥ इतिहास पुराणौ का विस्तार भने लिला 
है । भूत, वर्तमान ओर भविष्य नामक्र तीनो काला का वणेन मैने किया है ॥६३॥ जरा, स॒ल्यु; 
भय मौर व्याधि कादहेतु तथा पतीकार इसमे वतलाया है । श्रनेक धम तथा आश्रमो के लत्तण 
वतलाये हं ॥६४॥ चातुवेरएये का विधान, पुराणो के रहस्य, तपस्या, ब्रह्मचर्य, पृथ्वी, चन्द्र॒ नौर 
सूयं का वणैन मैने किया है ॥६५॥ प्रह, नक्तत्र ्रौर ताराश्ौ का युगो के साथ प्रमाण बतलाया 
है, ऋग्वेद, यजुवद, सामवेद तथा अध्यात्म-विद्या का वणेन किया है ॥६६॥ न्याय, शिन्ञा, दान 
शरीर पाशपत शाखो का वणेन मने करिया है, सात्विक आदि कमा के साथ देवता श्नौर मजुष्य 
जन्म का वणेन मेने किया हे ॥६७॥ पवित्र तीथौ, देयो, नदिर्यो, पर्वतो, वनौ ओर समुद्धो का 
वणेन मेने किया हे । देम देवताश्च के नगरो ओर धञुवेद्‌ कथित युद्ध की क्रिया, सेना, 
गृहरचना श्रादि का वणेन मेने किया है। वक्ता की पद्मय्यांदा के अनुसार मैने भाषा का 
प्रयोग किया है ।६81। ओर भी सवके काम की जो वस्तु. है, उसका भी वर्णन किया है, पर संसार 
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॥ 


महाभारत-संहिता < 


यच्चापि सवंगं वस्तु तच्चैव प्रतिपादितम्‌ । परं न लेखकः कश्चिदेतस्य यवि विद्यते॥७०॥ 
॥ ब्रह्मोवाच॥। 

तपोविशिष्टादपि वै विशिष्टान्धुनिसंचयात्‌ । मन्ये श्रेष्ठतरं ॒त्वां वे रहस्यज्ञानबरेदनात्‌ ॥७१॥ 
जन्मप्रभृति सत्यां ते वेन्नि गां ब्रह्मवादिनीम्‌ । त्वया च काव्यभ्रित्युक्तं तस्मात्काज्यं भविष्यति।।७२॥ 
अस्य काव्यस्य कवयो न समथां विशेषणे । विशेषणे ग्रहस्थस्य शेषाञ्चय इवाश्रमाः ॥७३॥ 
कान्यस्य ल्ेखनाथाय गणेशःस्मयतां नेः । 

॥ सोतिरवाच॥। | एवमाभाष्य तं बरह्मा जगाम स्वं निवेशनम ॥७४॥ 


, ततः सस्मार हेरम्बं व्यासः सत्यवतीखुतः । स्मृतमात्रो गणेशानो भक्तचिन्तितपएूरकः ॥७५॥ 


तत्राजगाम विष्नेशो वेदव्यासो यतःस्थितः। पूजितश्चोपविष्टश्च व्यासेनोक्तस्तदानघः॥७६॥ 
ङेखको भारतस्यास्य भवत्वं गणनायक ] मयेव प्रोच्यमानस्य मनसा कल्पितस्य च ॥७७।॥ 
भ्रत्वेतत्माह विघ्ेशो यदि मे लेखनी क्षणम | लिखतो नावतिष्ठेत तदा स्यां लेखकोद्यहम्‌ ॥७८॥ 
व्यासोऽप्युवाच तं देवमगुढ वा मा छिख कचित्‌। ओमिस्युक्त्वा गणेशोऽपि वभूव किल लेखकः॥७९ 
न्ग्रन्थं तदा चक्रे ुनिगरढं इतूहलात्‌ । यस्मिन भतिज्ञया पराह बुनिदिपायनस्त्विदम्‌ ॥८० 
अष्टो श्लोकसहस्राणि अष्ट श्लोकशतानि च। अहमेन शुको वेत्ति सञ्जयो वेत्तिवा न वा॥८१॥ 
मे इस अ्रन्थ का लिखनेवाला सुभे कई नहीं मिलता 1७० बह्मा वोले- त॒म वैदिक रहस्यो के 
ज्ञाता दो, इस कारण तमको मे श्र्ठ तपस्वी श्नौर प्रसिद्ध सुनिरयो से शरेष्ठ समता हं ।॥७६॥ 


वम्दारे जन्म से ही तुम्हारी ब्रह्मवादिनी सत्यवाणी का मै जानता ह| तम्हारा बनाया यह 
क भु तु न 
काव्य, काव्य होगा अथात्‌ इसका भ्राद्र होगा ७२ कई कवि इसन काव्य की समतान कर 


सकेगा । जिस प्रकार गरहस्थ आश्म की समता अन्य तीन श्राश्रम नहीं करते ।७३॥ मुने, इस 


काञ्य के लिखने के लिप गणेश का स्मरणक्रा। सौती बोले ऋषि से रेखा कह कर 


बरह्मा अपने स्थान के गप ।७8॥ अनन्तर सत्यवतीपुत्र व्यास ने गणेश का स्मरण किया। 


स्मरण करते ही भक्तो कं मनोरथ पूणे करनेवाले विष्ननाशक् गणेश वहाँ आए, जहाँ वेदव्यास 
बैठे थे। व्यास द्वारा सम्मानित होकर वे वैठे। हे निष्पाप! व्यास ने गरेश से कहा 
७५, ७दे॥। हे गणनायक, आप मेरे इस भारत भ्रन्थ का लेखक बनें, जोम कर्हया सान्चू 
उसे राप लिखते जाय ॥७७।। यह खन कर गणेश वोले--यदि लिखते समय एकल्तण के लिये 
भी मेरी लेखनी के ख्कना न पड़, तव में लेखक दो सकता हँ ।॥७८॥ व्यास ने भी कहा कि विनां 


समे कुच भी न लिखना, श्रथ सम कर लिखना 1 गणेश ने यह स्वीकार किया नौर वे लेलक 


वन गए ।७6॥ अतः सुनि ने कुतूहल से भ्रन्थभ्नन्थी वनाद अर्थात्‌ श्रन्थ में देसी वातं कहीं 
जिनका श्रथ कठिनता से खमभमंश्रासके। पेसे स्थानौ के विषय मे द्धपायन सुनि ने यह 
भतिङ्ञा की ह ।८०॥ श्राठ हजार आख सौ शलोको के ` अर्थ मै जानता, शुकदेव ` जानते है 
ख्य जानते ह या नहीं श्रथात्‌ चौथा तो जानता ही नदीं। तीसरे के जानने भी सन्दे 
दै ॥८९॥ वे गूदाथे शलोक आज्ञ भी खुद शरोर गे हप द, उनक्रा अथ समम मेँ नदीं आता, वयक 
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९. आदिपवं 


तच्छलोकठरूटमद्यापि ग्रथित सुद्टं अने | मेत्तुन शक्यतेऽथंस्य गरढत्वासभितस्य च॥८२॥ 
सवज्ञोऽपि गणेशो यत्क्षणमास्ते विचारयन्‌ । तावचकार व्यासोऽपि श्लोकानन्यान्‌ वहूनपि।८३। 
अज्नानतिमिरान्धस्य लोकस्य तु विचष्तः । ज्ञानाञज्जनशलाकाभिर्नतरोन्मीलनकारकम॥८४।। 
धर्माथंकाममोक्षा्थैः समासव्यासकीतेनैः । तथा भारतसूर्येण चरणां विनिहतं तमः ॥८५॥ 
पुराण पूणं चन्द्रेण भ्रुतिज्योस्स्नाःपकाशिताः। उबुद्धिकेरवाणो च कृतमेतत्मकाशनम।।८६॥। 
इतिहासभदीपेन मोहावरणघातिना । लोकगमभशहं कृर्स्नं यथावत्संभकाशितम्‌।८७॥ 
संग्रहाध्यायबीजो वे पौलोमास्तीकमूरवान्‌ । स भवस्कधविस्तारः सभारण्यविटंकवान्‌॥८८॥ 
अरणीपवेरूपाल्यो विरटोच्योगसारवान्‌ । भीष्मपवंमहाशाखो द्रोणपवैपलाशवान्‌॥८९॥ 
कणंपवं सितैः पष्यैः शस्यपवेसुगंधिभिः । ख्ीपर्वेषीकविश्रामः शतिपर्वमहाफलः ॥९०॥ 
अश्वमेधागृतरसस्त्वाश्रमस्थानसंश्रयः । मोसलः श्रुतिसंक्ेपः शिष्टटिजनिपेवितः॥९१॥ 
सवषां कविद्ुख्यानाञुपजीव्यो भविष्यति । पजन्य इव भूतानामक्षयो भारतदूमः ॥९२] 
सोदिख्वाच | | 

तस्य॒ क्षस्य वक्ष्यामि शश्वत्पुष्पफलोदयम्‌। स्वादुमेध्यरसेपेतमच्छेममरेरपि ॥९३॥ 


वह गूटृ हे शरोर शब्दौ मे छिपा इश्मा है ॥८२]॥ सर्वज्ञ गणेश भी उन श्लोकौ का अर्थं स्तण भर 
के विचार के वाद्‌ समते थे, तव तक व्यासदेव श्रौर दुसरे वहत से श्लोक वना लेते थे ॥>३॥ 
द्ज्ञान; अन्धकार से अन्धे छरपराते इए मचप्यो कीश्ोंखा का ज्ञानाञ्जन शलाकाकेद्धारा 
खोलने के लिये व्यासने इस अन्थका निर्माण किया ॥८४७॥ धमाथ ओर काम के विस्तार शौर 
संक्ति्त वणेन कं दारा भारतरूपी इस सू ने म्यो का अन्धक्रार दूर क्रिया ॥८५॥ पुराणरूपी 
इस पूणचन्द्रमा ने वैदिक ज्ञानरूपो प्रकाश के फेलाया। मनुष्यवुद्धिरूपी कमल का पक्ाशन 
सुनिने इस भ्न्थके द्वारा किया ८६ यह इतिहास एक दीपक दहे। अज्ञान अन्धकार 
को दूर करता है । इसने लोक के गर्भगृह को अच्छी तरह भरकाशित क्रिया है ॥८७]। यह भारत 
एक अत्तय चत्त है, खंश्रहाध्याय इसका वीज है । पौलोम ओर श्रास्तीक की कथा इसकी जड दै । 
सम्भव पवे इसकी शाखाश्रों का विस्तार है, सभापर्व ओर आररयपवं इस उत्त के खोढृर है । 
अरणीपवं इसका रूप हे, सौन्दयं हे । विरार ओर उद्योग प्व बल हँ । भीष्मपवै बड़ी शाला हे । 
द्वोखपवं पत्ते है । कणपवं सफेद फूल है । शस्यपवै गन्ध दहे । सखीपवै ओर पेषिकपवं छाया 
है । शान्तिपर्व उत्तम फल है। श्रश्वमेध पव श्रश्त के तुर्य रस है। आश्रमवासिकपर्व चन्त के 
नीचे का चबरूतरा हे । मोसलपवे. शालाश्रौ का अन्त है, जहाँ सज्जञनरूपी पत्ती निवास करते हँ 
॥८८) ८&, &०, &१॥ सभी पधान कवियो का यह उपजीव्य. ( सहायता देनेवाला ) होगा । 
जिख प्रकार मेध प्राशियों का उपजीव्य(खहायकः) होता है ।॥&२॥ सौ ती वोले- उस चत्त के 
सनातन पुष्प श्रोर फल; धमे ओर मोत्त है, उसे कहता द, ` जिसका रस स्वादयुक्त ओर 
पवित्रहै ओर देवता भी उसे नष्ट नहीं कर सक्ते । &२॥ पदले विचित्र वीर्य्य की खीं 
र्‌ 
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महाभारत-संहिता १० 


मात॒नियोगाद्धर्मात्मा गाङ्गेयस्य च धीमतः पत्रे विचित्रवीयंस्य कृष्णद्पायनः पुरा ॥९४॥ 
जरीनभ्रीनिव कौरव्यान्‌ जनयामास बीयंवान्‌ 1 उत्पाद्य ृतराषटं च पांड विदुरमेव च ॥९५॥ 
जगाम तपसे धीमान्पुनरेवाश्रम प्रति । तेषु जातेषु दृद्धेषु गतेषु परमां गतिम्‌ ॥९६॥ 
अव्रवीद्धारतं लोके मानुषेऽस्मिन्महानरषिः । जनमेजयेन पृष्टः सन्‌ ब्राह्मणेश्च सहस्रशः ॥९५७॥ 
शशास शिष्यमासीनं वैशम्पायनमंतिके । स सदस्येःसहासीनः श्रावयामास भारतम्‌ ॥९८॥। 
कमान्तरेषु यद्गस्य चोद्यमानः पुनः पुनः । विस्तर कुस्वंशस्य गान्धायां धर्मशीलताम्‌॥९९॥ 
क्षत्तुः भन्ञा धति इन्त्याःसम्य्रेपायनोऽत्रवीत्‌] वासुदेवस्य माहात्म्यं पाण्डवानां च सत्यताम्‌ १०० 
दुत्त धातराष्टराणारुक्तवान्‌ भगवाच्रषिः । इदं शतसह तु लोकानां पुणए्यकर्मणाम्‌॥१०१॥ 
उपाख्यानैः सह ज्ञेयमाद्य भारतयुत्तम्‌ । चतुविंशतिसाहस्ीं चक्रं भारतसदहिताम्‌॥१०२॥ 
उपाख्यानैविना तावद्भारतं भोच्यते बुधैः । ततोऽध्यर्धशतं भूयःसंकषेपं कृतवानरपिः॥१०३॥ 
अनुक्रमणिकाध्यायं उत्तान्तानां सपव णाम्‌ । इद्‌ दवेपः्यनः पूरव पुत्रमध्यापयच्छुकम्‌ ॥१०७॥ 
ततोऽन्येभ्योऽनुरूपेभ्यः शिष्येभ्यःपददौ विशः ।षष्टशतसहस्राणांचकारान्यां स संहिताम्‌॥ १०५ ` 
्रिंशच्चतसदस्र॒ च॒ देवखोके प्रतिष्टितम्‌ । पित्रे पंचदशभोक्तं गन्धर्वेषु चतुदश ॥१०६॥ ` 
एक शतसहस्र तु मायुषेषु॒भरतिष्टितम्‌ । नारदोऽश्रावयदेषानसितो देवलःपित्‌न्‌॥१०७॥। 


कृष्णद्धो पायन ने माता तथा बुद्धिमान्‌ भीष्म की आज्ञा सरे तीन अचि के समान तीन 
कुर्वंशिया का उस्पन्न किया था । धतरा, पारा श्रौर विदुर का उत्पन्न करके बुद्धिमान व्यास 
तपस्या के लिये अपने श्राश्रम म पुनः चले गए । उनके उत्पन्न होने पर तथा वंशपरम्परासे 
बटू कर परलोक जाने पर महषिं व्यास ने इस संसार मे बाह्यणौ के साथ जनमेजय के पन्ने 
पर यह भारत ्राख्यान कहा ॥&४॥ ॥९७॥ पास वेडे इए शिष्य वैशम्पायन के भारत 
सुनाने की आज्ञा दी । सदस्यो के साथ वटे हुए वैशम्पायन ने भारत की कथा सुनाई ।६८॥ यज्ञ 
के श्रवकाश के समय बार वार पृने पर उन्होने करुवश का विस्तार श्रौर गन्धारी की धर्म 
शीलता बतलाई ॥&९॥ विदुर की बुद्धि, न्ती का धेय्यै, वासदेव का प्रभाव, पार्डवों की 
खस्यता इन सवका वणेन द्वौ पायन ने बड़ी अच्छी तरह क्रिया ॥१००॥ भगवान्‌ ऋषि ने धृतराघ्र- 
पुजौ की उद््रडता का वणन क्रिया । यह सव सौ हजार श्लोको म पूरा इश्रा ॥१०१॥ इस उत्तम 
भारत की यह संख्या उपाख्यानो का मिला कर है । व्यासने चौवीस हजार श्लोको मे भारत- 
संहिता बनाई थी ॥१०२॥ उपाख्यान रहित इस ग्रन्थ का मारत कहते है । अनन्तर ऋषिने उ्टसौ 
श्लोका मे अचुक्रमणिका अध्याय की रचना की, जिसमें पवौ की कथाश्ोकी सूची बतला गयीं 
है । सुनि दौ पायन ने यह कथा पहले श्रपने पुत्र क को पट्ाई ॥१०३. १०४॥ अनन्तर न्य योग्य 
शिष्यो का उन्होने यह कथा दी । उन्होने साठ लाख श्छोकों की एक दूसरी संहिता वना थी ॥१०५॥ 
उख सहिता के तीस लाल श्लोको का प्रचार देवलोक म ह्या । पितृलोक मे पन्द्रह लाल श्नौर 
गन्धर्व॑खोक म॑ चौदह लाल शलोक धरचकित हपट ।।१०६। एक लाख श्लोकोवाली संहिता 
मलुष्यखोक मं रही । नारद्‌ ने देवताश्रो का यह संहिता खना नोर असित देवल ने पितर्य 


((.0- 481048111\/820॥ 4811 0601101. [10411260 0 €681001॥1 


श ~ आदिपवं 


गन्धर्वयक्षरक्षांसि श्रावयामास वे शुकः । अस्मि.स्तु मायुषे लोके वैशम्पायन उक्तवान्‌॥॥१०८ 
शिष्यो व्यासस्य धर्मात्मा सववेद विदांवरः । एक शतसहस्र तु मयोक्तं वे निवोधत ॥१०९॥ 

दुर्योधनो मन्युमयो महाद्रुमः स्कधः कणेः शङ्कनिस्तस्य शाखाः । 

दुःशासनः फलपुष्पे समृद्धं मूं राजा ध्रतराष्ट्रोऽमनीषी ॥११०॥ 

युधिष्टिरो धर्ममयो महाद्रुमः स्कन्धोऽजु नो भीमसेनोऽस्य शाखाः । 

माद्रीसुतौ पुष्पफले समृद्धं मू कृष्णो ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च ॥१११॥ 
पाण्डुर्जित्वा वहन्देशान्‌ बुद्धया विक्रमणेन च। अरण्ये मृगयाशीलो न्यवसन्धुनिभिःसह ॥११२॥ 
मृगज्यवायनिधनात्छृच्छां भाप स आपदम्‌ । जन्मप्रभृति पाथांनां तत्राचारविधिक्रमः ॥११३॥ 
मा्ोरभ्युपपत्तिश्च धर्मोपनिषदं प्रति । धमेस्य वायोः शक्रस्य देवयोश्च तथाश्विनोः ॥११४॥ 
तापसे; सह संदा मातरभ्यां परिरक्षिताः । मेध्यारण्येषु पुण्येषु महतामाश्रमेषु च ॥११५॥ 
ऋषिभियत्तदा नीता धातराषट्रान्पतिस्वयम्‌। शिशवश्चाभिरूपाश्च जटिला ब्रह्म चारिणः॥११६॥ 
पुत्राश्च भ्रातरश्चेमे शिष्याश्च सुहृदश्च वः। पाण्डवा एत इत्युक्तवा युनयोऽनतर्दितास्ततः॥ ११७] 


को ॥१०७]। गन्धव, यत्तौ प्रौर रात्तसौ का शुकदेव सुनि ने यह कथा सुनाई श्रौर इस मत्य॑लोकं 
मे व्यास के शिष्य सव वेदज्ञौ मे श्रेष्ठ धर्मात्मा वेशस्पायन ने महाभारत की कथा की दै । वहं 
एक लाख श्लोकोवाला महाभारत मै कहता हं आप लोग समे .॥१०८॥१०६॥ दुयौधन 
कोध का एक वड़ा चत्त हे, कणं उसका स्कन्ध है; डारु निकर्ने का स्थान दहै, शङ्कनी उसकी 
शाला दहै, दुश्शासन खुन्दर पूल फल दहै, रोर चञ्चल चित्तवाल्े राजा धनरा उस चत्त की 
जड हं ॥११०॥ युधिष्ठिर श्वम के एक वङ्‌ वृत्त हे, अजेन स्कन्ध हँ । मीमसेन शाखा है, माद्री 
पुत्र नकुल श्रौर सहदेव - उसके खन्दर पुष्पफल है ओर जड़ है, श्रीकृष्ण, वेद ओर 
बराह्मण ॥१११॥ बुद्धि ओर पराक्रम से नेक देशो के जीत कर राजा पाण्डु वन मं मुनिर्योके 
साथ निवास करने लगे, शिकार खेलना उन्हे बहत पसन्द था ।।११२। पक गा का मैथुन के 
समय उन्दोने मार दिया, जिस कारण उन्हे बड़ी विपत्ति भोगनी पड़ी । उस आपत्ति के समय 
मे भी पाण्डवो के जन्म तथा जातसखंस्कार आदि इष ओर उन्द आचार शील आदि कीमी 
शित्ता मिली रथात्‌ पिता की शआरापत्तिसे पु्रोँकेा अपने भावी जीवन के कार्यक्रम की शित्त 
मिली ॥११२॥ आपत्ति कालम कुलघछ्ियो के धमेरत्ताथं दुवांसा ऋषि के वतलाये मन्न का उपयोग 
माता कुन्ती श्रौर माद्री ने किया । जिस मन्त्र के भ्रमाव से धरम, वायु इन्दर रर दोनों अश्वनी 
कुमारो ने माता कुन्ती श्रौर माद्री के भति गभाधान के लिप छपा की अर्थात्‌ धमे से युधिष्ठिरः, 
वायु से भीम, इन्द्र॒ से अञ्न ओर अश्वनीङ्कमारों से नकुल सहदेव के जन्म इए ॥१९१७]॥ महान्‌ 
ऋषियों के पित्र आश्रमो मे-जो यज्ञ के उपयेागी बनो मै थे, वहां तपस्वियो तथा दानो माताम 
के द्वारा इन .पारडवो का लालन पालन इश्रा, मतलब यह करि पिता पारड़ के मरजाने पर दोनो 
माताश्नो ने इनका पालन किया ॥११५॥ जव वे लड़के बड़ हट, उस खमय ऋषिगण उन्हं लेकर 
धतराघ्र्‌ के पास आ्राये । उस खमय वे जयखाध्रारी ब्रह्मचारी थे ॥११६॥ सुनि ने कहा- ये पार्डव 
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महाभारत-संहिता न 


तोस्तेनिवेदितान्टषटरा पाण्डवान्‌ कौरवास्तदा । शिष्टाश्च वणीः पौरा येते हरपाचकरशम ॥ ११८] 
आहुःकेचिन्न तस्येते तस्यैत इतिचापरे । यदाचिरमृतः पाण्डुः कथं तस्येति चापरे ॥११९॥ 
स्वागतं सवथा दिष्ट्या पाणडोःपश्याम संततिम्‌। उच्यतां स्त्रागतमिति वाचोऽश्रयन्त सर्वशः॥ १२० 
तस्मिन्नुपरते शब्दे दिशः सवां निनादयन्‌। अन्तर्हितानां भूतानां नि {स्वनस्तुमुलोऽ भवत्‌॥१२१॥ 
युष्पदष्टिः शुभागन्धाः शखदुन्दुमिनिःस्वनाः । आसन्पवेशे पा्थांनांतदृद् तमिवाभवत्‌ ॥१२२॥ 
तत्मीत्या चैव सर्वेषां पौराणां हषसम्भवः । शब्द आसीन्महांस्तत्र दिवस्पृकीर्तिवधंनः।।१२३॥। 
तेऽधीत्य निखिलान्वेदान्‌ शाख्राणि विविधानि च| न्यवसन्पाण्डवास्तत्र पूजिता अङतोभयाः १२४ 
युधिष्ठिरस्य शौचेन प्रीताः प्रकृतयोऽभवन्‌ । धृत्या च भीमसेनस्य विक्रमेणाजु नस्य च| १२५॥। 
गुरखुशुभ्रूषया क्षान्त्या यमयेर्धिनयेन च । तुतोष लोकः सकलस्तेषां शौय गुणेन च ॥१२६॥ 
समाये ततो राज्ञां कन्यां भतेस्वयंवराम्‌। म्ा्तवानज नः कृष्णां कृत्वा करम सुदुष्करम्‌ ॥१२७॥ 
ततः परति लोकेऽस्मिन्पूज्यःसवषदुष्मताम्‌। आदित्य इव दुष्मेक्ष्यः समरेष्वपि चाभवत्‌ ॥१२८॥ 
स सवान्पार्थिवान्‌ जित्वा सा च महतो गुणान्‌। आनहाराजु नो राज्ञो राजसूयं महाक्रतुम्‌॥।१२९॥ 


है, ये श्रापक्रे पुत्र भाई, शिष्य तथा मित्र है । ऋषियो का मतलव यह है कि पुत्र होने के कारण 
धुतराषटर इनक्रा पालन करे, भाई होने के कारण इन्दे भांग दे, शिष्य होने के कारण सन्मागे वतलोावे 
श्रौर मिज होने के कारणं सत्‌ परामश दे । पेखा कहकर सुनि वहां से चले गए ॥११७] धतराष्र के 
यहां इन पांडवो करा उपस्थित क्रिया जाना देलकर कौरव तथा पुरवासी ओर अन्यवणं के सज्जन 
वारः वार आनन्द केालाहल करने लगे ॥११८॥ किसने कहा- ये तो पाड के लड़के नदीं है, दूसरे 
ने कहा- नहीं ये पांड़ पुत्रदी द; तीसरे ने कहा कि जव पांड़को मरे इतने दिनिदहो गण, तवये 
पाड के पुत्र कैसे हो सकते हँ ।॥११६॥ इसी समय “इनका स्वागत करो" यह श्रावाज्ञ चारो श्रोर 
से गूजने लगी । लोग “स्वागत, स्वागत'' कहने लगे । कयो ने कहा करि श्राज हमलोग 
भाग्य से ही पाड की सन्तानौ का देखते है ॥१२०॥ जनता के इस कोलाहल के शान्त हो जाने पर 
सव दिशाश्मो को पतिष्वनित करनेवाला अदृश्य भाणियां का तुमुल शब्द इश्मा ॥१२१॥ जिससे 
उनके पांडपुत्र होने का निश्चय इुश्मा 1 पांडवो के नगरप्रवेश के समय सुगन्धित पुष्पवरष्टि इई, 
शंल श्रौर नगा के शब्द्‌ इषः । इससे नगरवाखियां का वड़ा आश्चयं इश्रा ॥१२२। पांडवो मे 
भ्रम होने कै कारण समस्त पुरवासियो का महान्‌ हषं कालाहल इश्ा, जो श्राकाश तक फैल 
गया । वह शब्द्‌ पांडव की कीति वहढानेवाला था ॥ १२३] पांडव ने समस्त वेदौ तथा विविध 
शाखो का अध्ययन किया । पांडश्र निभेय होकर वहाँ निवास करने लगे श्रौर वहोँवालौ के 
द्मादरपाज् हो गए ॥१२४॥ युधिष्ठिर की पविता, भीमसेन की धीरता शौर अजुन के पराक्रम 
से ध्रजा प्रसन्न हुड ॥१२५॥ नकल सहदेव के विनय, त्तमा, वज्ञ की सेवा तथा इनकी श्यर्ताके कारण 
सभी सन्तु दष्ट १२६ राजाञ्चो की सभा मे स्वयंवरा कन्या द्रौपदी का कटिन क्म करके श्रजञ'नने 
पाया ॥१२७] तभी से अज्ञु न खव ध्नुषधारियो म शेष गिने जाने लगे श्नोर युद्धो मे सूर्यं के समान 
दुष्मेत्तणोय ( बड़ प्रयज्ञ से देखने.के याग्य) हृप्य ॥१२८॥ अञ्न ने. सव , राजाश्रौ तथा खव वद्ध बड 
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१६ | ` श्रादिपवं 


्नन्नवान्दक्षिणावांश्च सर्वेः समुदितो गुणे, युधिष्ठिरेण सपराप्नो राजसूयो महाक्रतुः ॥१३०॥ 
सुनयाद्ासुदेवस्य भीमाजु नलेन च । घातयित्वा जरासन्धं चदय च वलगावतम. ॥१३९१॥ 
दुयोधन समागच्छन्नहणानि ततस्ततः । मणिकांचनरन्नानि गोहस्त्यश्वधनानि च ॥१३२॥ 
विचित्राणिच वासांसि प्रावारावरणानि च 1- कम्बलाजिनरत्नानि रकवास्तरणानि च ॥१३३॥ 
समृद्धां तां तथा दषा पाण्डवानां तदा भरियम्‌ । इष्यांसयुत्थः सुमहांस्तस्य मन्युरजायत ।।१३४॥ 
विमानप्रतिमां तत्र मयेन सुकृतां समाम । पार्डवानायुपहूतां स॒ दृष्टा पयतप्यत ॥१३५॥ 
तत्रावहसितश्चासीत्पस्कंदन्निव संभ्रमात्‌ । प्रत्यक्ष वासुदेवस्य भीमेनानभिजातवत्‌ ॥१३६॥ 
स भोगान विविधान्‌ भंजन्रतानि विविधानि च । कथितो ध्रतराषएस्य विवर्णो हरिणःकृशः॥॥१२७॥ 
अन्वजानात्ततो तं रतरः सुतप्रियः । तच्डुख्त्वा वासुदेवस्य कापः समभवन्महान्‌ ॥ १३८ 
नातिप्रीतमनाश्वासीदिवादांश्रान्वमोदत | द्तादीननयान्‌ धारान्विविधांश्वाप्युपक्षत ॥१३२९॥ 
निरस्य विदुरं भीष्म द्रोणं शारद्तं कृपम्‌ । विग्रहे तुमुले तस्मिन्दहन्‌ क्षत्रं परस्परम्‌ ॥१४०॥ 
जयत्सु पाण्ड्पु्रेषु श्रुत्वा सुमहदभ्रियम. । दुयांधनमत ज्ञात्वा कणस्य शङ्कनेस्तथा ॥१४१॥ 


गण-राञ्यां को ( प्रजातन्त्र-राज्य) जीत कर राजा युधिष्ठिर से राजसूय नामक महायज्ञ 
कराया ॥ १२८६॥ युधिष्ठिर ने श्रन्नद्‌एन, दक्तिणादान श्रादि समस्त गुणो से युक्तं राजसूय नामक 
महायज्ञ सम्पन्न क्रिया ॥१३०॥ वासदेव की नीति भीम रौर अञ्जन के वल से, अहंकार रखने 
वाल्ञे जरासन्ध श्रौर शिश्युपाल कावध कराकर राजा युधिषिर ने यज्ञ॒ समाप्त किया ॥१३९॥ 
उस यज्ञ मं अनेक स्थानो से भंट में दुर्योधन के पास ( यह लजाश्ची था ) मणि. साना, रल, गौ 

हाथी, घोड़े, धन, उत्तम कपड़, रोटने, द साले, चमड़े. तथा, पश्मीने के विच्ौने आये । ॥१३२॥ 
॥ १३२ दुर्योधन ने इस विशाल संपत्ति श्रौर सदधि को देखा, जिससे इष्यां से उत्पन्न क्रोध के 
कारण वह मन ही मन जलने लगा ॥१२३४॥ मय नामक दानव ने देवताश्च के विमान के समान्‌ 
राजो युधिष्ठिर का सभामवन बनाया था ओर पांडवों का उपहार मे दिया था, उसका देखकर 
दुर्योधन बडइत दुःखी इुश्रा ॥१३५॥ उस सभाभवनमं जलम स्थलके भ्रमसे, स्थल मं जल 
के भ्रमसे, श्रौर जहाोंद्धार नहींथा वहाँद्वारकेभमसे दुर्योधन गिरपड़ा था। उस्र समय 
श्रीकृष्ण के सामने भीमसेन ने भ्रामीणो के समान उसका उपहास करिया था ॥१३६॥ दुयोधन 
नेक भोगो का भोग करता था, अनेक रलौ का उपयाग करता था, पर उसकी कान्ति डीजतीः 
जाती थी । बह पीला ओर दवला होता जाता था। यह वात राजा ध्तराष्र से कदी गई ।१३७॥ 
पुप्रेम के कारण विवेकहीन राजा धतराष्ट्र्‌ ने श्पने पुत्रौ को युधिष्ठिर से जश्रा खेखने 
क्गी आज्ञादी । यह खनने से श्रीरृष्ण को बहुत क्रोध इश्रा ॥१२८ यद्यपि 
श्रीङृष्ण इससे बहुत प्रसन्न नहीं इण, फिर भी इस विवाद्‌ का उन्दने समथेन..ही 
किया । ज॒रा आदि भयंकर अन्यायौ की उन्हौने उपेच्ता की ॥९३६॥ अतपव , विदुरः 
भीष्म, द्रोण ओर पाचायं की श्र उन्होने ध्यान न दिया। इनके दारा विवाद्‌ भिरानेका 
प्रयत्न न किया; क्योकि वे परस्पर के तुमुल. युद्ध से त्रियो का नाश. करना चाहते - थे ॥१७०॥ 
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धृतरा ध्यात्वा संजयं वाक्यमब्रवीत्‌ । शृणु संजय स्वं मे नचासूयितुमहसि ॥१४२॥ 
शुतवानसि मेधावी बुद्धिमान्पाज्ञसंमतः। न विग्रहे मम॒मतिनं च पीये लक्षये ॥१४३॥ 
न मे विशेषः पुत्रेषु स्वेषु पाण्ड़सुतेषु वा । रद्धं मामभ्यसूयन्ति पुत्रा मन्युपरायणाः ॥ १४४॥ 
अहं त्वचकषुःकापण्यात्पतरमीत्या सहामि तत्‌ । युदय चायु्ुद्यामि दुरयेधनमचेतनम _ ॥१४५॥ 
राजसूये भियं दृष्रा पाण्डवस्य महीनसः । तचावहसनं प्राप्य समारोदहणद शने ॥१४६॥ 
अमषणः खयं जेतुमशक्तः पाण्डवान्‌ रणे । निरुत्साहश्च सम्प्रा सुधियं क्षत्रियोऽपि सन्‌॥।१४७॥ 
गान्धारराजसदितश्डद्मद्युतममन्त्रयत्‌ . । तत्र यद्यथा ज्ञातं मया संजय तच्छणु ॥१४८॥ 
श्रुत्वा तु मम वाक्यानि बुद्धियुक्तानि तत््वतः। ततो ज्ञास्यसि मां सौते रज्ञाचक्षुपमित्युत।॥।१४९॥। 
यदाऽश्रौषं धनुरायम्य चित्रं विद्धं लक्ष्यं पातितं वे पृथिव्याम्‌ | 

कृष्णां हतां परेक्षतां सवेराज्ञां तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १५० ॥ 

यदाऽश्रौषं द्वारकायां सुभद्रा भरसद्योदां माधीमजुनेन | 

इन्द्रपस्थं दृष्णिवीरो च यातो तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय ।॥ १५१ ॥ 


पांड-पुत्रां की विजय का अप्रिय छृत्तान्त सुनकर दुयोधन, कणं शरोर शङ्कुनी का मत जानकर 
श्च॒तरा्र बड़ी देर तक विचार करते रहे । फिर वे सञ्जय सरे वोले-सञ्जय, सव र्नो । सुभे दोष 
न देना ॥१४९१॥ ॥१४२।॥ तुमने शाखो का अध्ययन किया हे, तुम्दै शाख्नौका ज्ञान दे। तुम 
बुद्धिमान हो रोर बुद्धिमान के द्वारा आदत हो, अतपव तुम मुभे दोषन देना! इस विरोध 
म मेरा मत नहीं हे! मेरी इच्छा से यह विरोध नहींहोरहा है रौर कुल के नाश्व से सु 
प्रसन्नता भी न होगी ॥१४३॥ मे पाण्डवो ओर अपने पुत्रौ मे मेद नहीं समता । मै दोनो को 
बरावर समभतार्ह, परमे बृटा हो गया, मेरे पु कोधी दै त्रतण्व मेरी निन्दा करते दहे 
सुमे दोष देते हे ॥१४४॥ मे अन्धा ह, अतएव दीनता श्मौर पुत्र प्रेम के कारण यह सव सहता ह । 
बुद्धिहीन दुर्योधन के दुःख से दुखी होता ह ॥१४५॥ महौजसर पांडवो की राजसूुययज्ञ मे 
संपत्ति देखकर तथा सभा के देखने के समय उपहास पाकर दुर्यांधन क्रोधित हुश्रा रौर युद्धः 
मं पांडवो का स्वयं न जीत सक्नेके कारण निख्टसाहित हश्रा। जव वह सखमखद्धिमान्‌ राजा 
युधिष्ठिर को अपने वश मंन कर सका, तव ्तत्निय होकर भी उसने गान्धारराज शकुनी के 
साथ कपट दुयूत के लिए पांडवो को निमन्वित क्रिया । सञ्जय, उख कपरद्य त म तथा उसके 
बाद जो कछ श्रा श्रौर जेखा म जानतः हं वह खव मुभसे खनो ॥१४६॥१०७॥१४८॥ वुद्धिमन्ता- 
पूणे मेरे वचनो के सुनकर त॒म यथाथैतः समुे भरज्ञा-चल्चु समभोगे ्र्थात्‌ जो कुठ मैने कियाद 
बह बहुत सम वृ्कर क्रिया हे ॥१७६॥ जव ने खना कि धञुष चदवाकरः श्रञ्जन ने लच्य को 
बेधा श्रौर पृथ्वी परः गिराया तथा सब राजाश्नौ के सामने उनके देखते २ द्रौपदी का हरण किया 
खञ्जय ! तमी से मे विजय की राशा नही करता ह" ॥१५०॥ जव मने खना कि द्वारका मे मधुवंशी 
भद्रा क! अड्धेन ने हरण करिया शरोर जव मेने खना कि यदुवंशी वीर रृष्ण अभीर बलराम इन्द्रप्रस्थ 
नगरम गए, हे खञ्जय, तव सरे सुभे विजय की राशा नहीं है ॥१५९१॥ जव मैने खना कि 
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१५ ्आादिषव 


यदाऽ्रौपं देवराजं भर्टं शरेर्दिव्यै्वारितं चानुनेन । 
अर्चि तथा तर्पितं खाण्डवे च तदा नाशंसे विजयाय सज्जय ॥ १५२ ॥ 
यदाऽश्रौषं जातुषाद्रेश्मनस्तान्युक्तान्पाथान्पञ्च न्त्या समेतान्‌ । 
युक्तं चैषां विदुरं स्वार्थसिद्धौ तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय ॥ १५३ ॥ 
यदाऽश्रौषं द्रौपदीं रंगमध्ये लक्ष्यं भित्वा निर्जितामजुनेन । 
श्रान्पाञ्चलान्पाण्डवेयांध युक्तांस्तद्‌ा नाशंसे विजयाय सञ्जय ॥ १५४ ॥ 
यदाश्रौषं मागधानां वरिष्ठं जरासन्धं क्षत्रमध्ये ज्वलन्तम | 
दोभ्यां' हतं भीमसेनेन गत्वा तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय ॥ १५५ ॥ 
यदाऽश्रौषं. दिग्जये पाण्डुपत्रेवेशीढृतान्भूमिपारान्भसह्य । 
महाक्रतुं राजसूयं कृतं च तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय ॥ १५६ ॥ 
यदाऽश्रौषं द्रीपदीमश्रुकण्ठीं समां नीतां टुःखितामेकवसखराम. । 
रजस्वलां नाथवतीममाथवत्तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय ॥ १५७ ॥ 
यदाऽश्रोपं वाससां तत्र॒ राशि समाक्षिपत्कितवो मन्दबुद्धिः । 
दुःशासनो गतवान्नैव चांतं तद्रानाशंसे विजयाय सञ्जय ॥ १५८ ॥ 
यदाऽश्रौषं हृतराज्यं युधिष्ठिरं पराजितं सौवलेनाक्षवत्याम । 
अन्वागतं श्रातभिरपमेयेस्तदा नाशसे विजयाय सञ्जय ॥ १५९ ॥ 
यद्‌ाऽश्रोषं विवधास्तत्र चेष्टा धमात्मनां भस्थितानां वनाय | 


देवराज निरन्तर वृष्टि करने लगे, तव श्र्जैन ने श्रपने दिव्य वाणो से उन्हं रोक दिया श्रौर 
खाण्डव वन को जलाकर अग्नि को तप्त किया, तवसे मुभे विजय की राशा नहीं हे ॥१५२॥ 
जव मेने खना किं उस्र लात्ताभवन से पाचों पांडव कन्तीके साथ निकल भगे ओर विदुरः 
पांडव की स्वार्थ-सिद्धि मै सहायक हुए हँ सञ्जय, तवसे मुभे विजय की आशा नहीं है ।१५३॥ 
जव मैने खुना किं राजसभा मे लच्य वेध करके श्रज्ञुन ने द्रौपदी कोजीता हे तथा वीर पाञ्चालो 
से मेरी हई है सञ्जय, तवसे मुभे विजय की आशा नही है ॥१५५॥ जव मेने सुना कि दिग्विजय 
मं पांडपुत्रो ने वलपूर्वक राजाश्चो को अपने अधीन किया दहै शरोर राजसूय महायज्ञ किया है 
सञ्जय ! तव से मै विजय की आशा नहीं करता ह ।।१५६॥ सञ्जय, जव मैने सुना कि राजस्वला 
पक वस्र पदिने इई दुःखिनी नौर राती इई द्रौपदी सनाथा होने पर भी अनाथा के समान सभा 
म लाई गई, तवसे मे विजय की श्राशा नहीं करता हँ ॥ १५७ जव मैने सुना करि धूते श्नौर मूख 
दुभ्शासन ने द्रोपदी का वख लीचा, जिसकी ढेर लग गई, सञ्जय ! तवसे मै विजय की श्राशा नहीं 
करता ह ।१५८॥ संजय, जव मेने खुना कि शकुनी ने जए में युधिष्ठिर को हराया श्रौर उनका राज्य 
ले लिया तथा भाश्यो ने उना श्रलुगमन क्रिया सञ्जय, तवसे विजय की आशा नहीं 
करता हँ ॥१५६॥ जब मैने खना किं वन जाने के समय धर्मात्मा पाण्डवो ने अनेक भकार के संकेत 
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ज्येष्टुमीत्या छ्िश्यतां पाणडवानां तद्‌ा। नाशते विजयाय सञ्जय ॥ १६० ॥ 
यदाऽश्रौषं सातकानां सदस्रेरन्वागतं धर्मराजं वनस्थम्‌ | 
भिक्षायुजां ब्राह्मणानां महात्मनां तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय ।॥ १६१ ॥ 
यदाऽश्रौषमनुन देवदेवं किरातरूपं त्यस्वकं तोष्य युद्धं । 
अवाप्रबन्तं पाशुपतं महाख्रं तदा नाशसे विजयाय सञ्जय ॥ १६२ ॥ 
यदाऽश्रोषं त्रिदिवस्थं धनञ्जय . शक्रत्साक्षादिव्यमल् यथावत्‌ । 

धीयान शसितं सत्यसन्धं तदा नाशंसे पिजयाय सञ्चय । १६३ ॥ 
यदाऽश्रौषं कालकेयास्ततस्ते पोरोमानो वरदानाच च्छाः। 
देवैरजेया निनिताश्वाजनेन तदा नाशसे विजयाय सञ्जय ।॥ १६४ ॥ 
यदाऽश्रोषमसुराणां वधार्थं किरीटिनं यान्तमभित्रकशेनम्‌। 

कृतार्थं चप्यागतं शक्रलोकात्तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय ॥ १६५॥ 
यदाऽश्रौषं वैश्रवणेन साधं समागतं भीममन्यंध पार्थान्‌ | 
तस्मिन्देग्रो माुषाणामगम्ये तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय ॥ १६६ ॥ 
यदाऽश्रौषं घोषयात्रागतानां बन्धं गन्धर्वेमोक्षणं चाननेन। 
स्वेषां सतानां कणबुद्धों रतानां तदा नाशसे विजयाय सञ्जय ।॥ १६७ ॥ 
यद्‌ाञश्रोष यक्षरूपेण धम समागतं धमराजेन सूत । 


क्रिये ह ओर वङ्‌ भाद के पेम के कारण उन्होने अनेक कष्ट उटाये है सञ्जय} तवसे मुभे विजय 
की शाशा नहीं है ॥१६०॥ सञ्जय ! जव मेने खना कि हजारो स्नातक भत्ता से भोजन करनेवाले 
महात्मा ब्राह्मण, वनवासी धमेराजके साथ रहते हं, तभी से सुभे विजय की आशा नहीं दै ।॥१६१॥ 
ज्व मेने खना कि क्रिंयातरूपधारो महादेव का युद्धमं सन्तुष्ट कर्के शअङ्खनने पाश्युपत नामक 
महा शख पाया हे सञ्जय, तव सेमे विजय की आशा नहीं करता हं ॥१६२॥ सञ्जय} जव मेने 
सुना कि म्बगे मे रहकर सत्यप्रतिज्ञ तथा प्रशंसित श्रज्ैन सात्तात्‌ इन्द्रस दिव्याख सील रहा 
है, तव से मे विजय की आश नदीं करता हं ॥१६३॥ सञ्जय, जव मेने खुना किं वरदान पाने से गविष्ठ, 
कालकेय श्रौर पौलोम नामक रात्तसोकाजा देवताश्रौ के लिये भी अजेय थे, श्रज्ञेन ने जीत लिया 
सञ्जय, तवसे मे विजय की आशा नदीं करता हू |१६४।1 जव मेने खना कि शच्रश्ा का निवल 
करनेवाला श्रज्जैन रात्तसोौ के वध के लिये इन्द्रलोकमे गया श्रौर वहसे छृताथं होकर लोर 
श्राया है, सञ्जय, तव से सुभे विजय. की आशा नहीं है ॥२६५॥ खञ्जय, जव मने खुना कि मयुष्यौ के 
श्रगस्य देशम भीम तथा दूसरे पारडव कुवेर के साथ मिले दहै,तव से मे विजयकी आशानहीं करता 
ह| १६६ सञ्जय, जव मेने खना कि कणे के परामश से चलनेवाले मेरे पुत्र घोषयात्रा मं ( पशय॒श्चौ 
के निरीच्तण की याजा ) गप इष्ट थे; गन्धर्वा ने वां ल्िया श्रौरः श्ज्ञुन ने छुडाया, तव मै विज्ञय 
की आशा नदीं करता ह ॥ १६७॥ हे सञ्जय खत, जव . मेने खुना कि यत्त के.रूप मे धमे, यधिष्ठिर 
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भश्वान्‌ कांचिष्ितरुवाणं चं सम्यक तदी नाशंसे विनयाय संज्जेय ॥ १६८ ॥ 

यदाऽ्श्राप नं विदुमामकास्तान्‌ भच्चैनेरूपान्वेसेतःः पाण्डवेयान्‌ 

विराटरा्रं सहं कष्णयाः च तदा नाशंसै षिनयाथं सञ्जयं ॥ १६९ ॥ 

यदऽ्शरोपं मामकानां वेरिष्ठन्धनञ्ञयेनेकरथेनं भग्रोनः । 

विराटरण््टरे वसता महात्मना तदा नाशंसे विजयाय संजयं ।॥ १७० ॥ 

यदाऽश्रौषं सत्कृतां मत्स्यराज्ञा सुता  दततेणुतरामनुनोथ । 

तां चजुनः मत्यग्रहात्‌ सुतार्थं तदा नशस विनयाय सञ्जय ।॥ १७१ ॥ 

यदाऽश्रौषं निनितस्याधनस्य पर््ाजितस्यंः खजंनात्मच्युतंस्य । 

अक्षाहिणीः संप्॒॒युषिष्टिरस्य तदा नौशंसे विजयं संजयं ।। १७२ ॥ 

यदाश्रौषं माधवं कंसुदैवं स्ासमनाः पौएडवो्ये निविष्टम्‌ । 

यस्येमा गौ विक्रममेकमाहुस्तदा नाशंसे विजयोयं सज्यं ।१७२॥ 

न्त ०” क क गँ तो ॥ ~ ननौ ९ ~ देतो ५ - 

यद्¶ऽश्रोष नरनारायणो तो कृष्णाजुनों वंदेतो नीरदस्यं | 

अहं द्रष्टा ब्रह्म लोकं च' सभ्यक्‌ तदा नाशंसेः विजयोयंः संज्ञं ।॥१७४॥। 

यदाऽश्रौषं लोकहिताय कृष्णं श्ाथिनयुषयोतं इरूणामि्‌ः । 

+^ 9 ॥ 0. क  „ ७०" जेयं ४ स्वं 

शमं कुबाणपछृतायथं चं यान्तं तदा नाशंसे विजयाय सञ्जयः ॥१७५॥ 

रे, 9 ¢ या ‰ द्धि 9 

यदाऽश्रोषं कणदुयाधनाभ्यां बुद्धिं कृता निग्रहे केशवस्य । 
खे मिले थे ओर उनके पञ्चके उत्तर युधिष्ठिर ने दीकं २ दिये है, तव मे विजयं की शता नहीं करतां 
र्वः ॥ शद ॥ सञ्जय, जव मेने खना" कि, विंरारराज्यर्मः चिप कर द्रौपदी के साथः निवसे करनैः 
वाले पाएडवोः का पतामेरे पुत्रो कोन लंगा; तव॒ सजय, मेः विजयं की रशा नही करत 
ह ॥ १६९६. ॥-दे' संजय; जव मेने सुनो "कि, मेरे अनेक महास्थी; विेट्राज्य में निवोसंः करनेवाले 
महात्मा जुन से--जो श्रकेला यद्ध करने वाला थाः हारः गर (त तवः हे संञ्जथंमे विज्यं कीः आशा 
नहीं करता ह ॥। १७० ॥ जव मेने खना जज विराट-राज्ञ ने अपनी कन्धा ` उत्तरा सर्कार पूवक अजन 
कोःदीं श्रो रजेन 'ने अ्रपनेः पुत्र के लिये उस प्रहणे क्रिया, तव हेः संज्लयः मेः विलयः की आशो नही 
करता ह| ॥ ९७१ ॥ जव मेने खना कि, पराजितः धनहीनः; वंन मःविचरनेवोले; स्वजंनहीन युधिष्ठिरकोः 
सात अत्तोहिणी सेना मिली, तवः हेः सञ्जय, मः विजय कीः भ्श्तां नंहीः करतौ ह ॥ ` १अ७२॥ 
जव मनेः सुना किं, सञ्जयः वंखुदेव के पुत्रं माधवं पाण्डवा केः हितं मेः सवः प्रकारं सेः लगे हषः हः 
ध परमं यह समस्तं परथ्वी शआ गर थी; तवमे विजयः कीः शाः नदीः करता द ९७३ 
जवः मनेः शा सुह से खना कि, कुष्ण च्रौरं अलैनं नर नारायण है, यहः वोत नारदं ने ब्रह्य 
लोक मं देली हे । सञ्जय, तव में विजय की आशा 'नंहीं करतो ह ॥९७७॥: जवः नेः सुन कि; -लोकः 
वि केः लिये खलं कराने की इच्छ खें ीरुष्णः कुरुध्रो केः यहां अपः ओर खंलंहं न होने सेः 
विफल होकर लौटे गए । सञ्जय; तव में विजेय की ओशो नहीं करता ह ॥९७५॥ सञ्जयं; जवने 
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तं चात्मानं बहुधा ` दशेयानं तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय ॥१७६॥। 
यदाऽश्रौषं वसुदेवे प्रयाते रथस्येकामग्रतस्तिष्टमानाम्‌ । 
आतां पृथौ सांत्वितां केशवेन तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय ॥१७५७॥। 
यदाऽश्रोषं मन्त्रिणं वासुदेवं तथा भीष्मं शान्तनवं च तेषाम्‌ । 
भारद्वाजं चाशिषोऽतुब्रबाणं तदा नाशंसे विजयाय संजय ।॥१७८॥ 
यदाऽश्रोषं कणं उवाच वाक्यं नाहं येत्स्ये युद्धमाने त्वयीति । 
हित्वा सेनामपचक्राम ` चापि तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥१७९॥ 
यद्‌ऽभ्रौषं वासुदेवाजुनौ तौ तथा धडुगां डिवमपमेयम्‌ । 
 अीण्युग्रवीरयाणि समागतानि तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय ॥१८०॥। 
यदाऽश्रौषं . कश्मलेनाभिपन्ने . रथोपस्थे सीद्यमानेऽजने वं । 
कृष्णं लोकान्दशयानं शरीरे तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय ॥१८१॥। 
यदाऽश्रोषं भीष्मममित्रकशनं निष्नंतमाजावयुतं रथानाम. । 
नैषां कशिचद्वध्यते ख्यातरूपस्तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय ॥१८२॥ 
यदाऽश्रौषं चापगेयेन संख्ये स्वयं मृत्यु विहितं धामिकेण । 
तचाकाषः पाण्डवेयाः ्रहृष्टास्तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥१८३॥ 


खना कि, केशव को पकड़ रत्ने के लिये कणं ओर दुर्योधनने सलाहकीदहै रौर उस्र समय 
कृष्ण ने विश्वरूप दिखलाया हे । हे सञ्जय, तव मे विजय की आशा नहीं करता ह ॥१७६॥ सञ्जय, 
जव मेने खना कि, वासुदेव के लोरने पर दुःखिनी कुन्ती श्केली उनके रथ के रागे खड़ी इड 
शरोर उन्होने उसे समया, तव मै विजय की श्राशा नहीं करता ह ॥१७अ]] हे सञ्जय ! जव मेने 
सुना कि, बासदेव ओर शन्तजुपुत्र भीष्म पारडवो को सलाह देते दह नौर द्रोणाचायं उन्हे 
आशीवांद देते हं, तव म विजय की आशा नहीं करता ह ॥१७८॥ सञ्जय, जव मेने सना कि, 
कणं ने कहा है-जव तक भीष्म युद्ध करेगे मे नहीं करू गा ओर वह सेना छोडकर चला गया है 
हे सञ्जय, तव मे विजय को आशा नहीं करता हं ॥१७&॥ हे सञ्जय, जव मेने सुना कि वासदेव अज्ञु न 
छरीर विशाल गाण्डीव धु ये तीनो परमपराकरमी प्कत्र हप है, तव मै विजय की आशा नहीं 
करता ह ॥१८०।॥ जव मेने खना कि, मोहवश डुःखी दोकर श्रज्ुंन रथ के नीचे वैर गया दहै नौर 
श्रीङृष्ण ने अपने शरीर में समस्त लोको का दर्शन कराया है । हे सञ्जय, तव मै विज्य की आशा 
नही करता ह ॥१८९१॥ जव मेने खना कि, शन्नहन्ता भीष्म प्रतिदिन दस हज्ञार रथियौ को मारते 
ह, पिर भी पाण्डवौ कां कोड परसिद्ध वीर नहीं मारा गया है, हे सञ्जय, तव म विजय की श्राशा 
नही करतः द्व ॥१८२॥ सञ्जय, जव मेने खना कि, धमात्मा भीष्म ने युद्ध मे स्वयं श्रपनी त्यु 
बुलाई है ओर खट्यु का भवन्ध पाण्डवौ ने भरलन्नतापू्ैक किया है, तव जं विजय की आशा नहीं 
करता ह ॥९८३॥ जव ओने खना कि, युद्ध मे श्रजेय श्रव्यन्त वीरः भीष्म के ज्ञु ने अपने आजे 
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यदाऽश्रौषं भीष्ममत्यन्तशूरं इतं पार्थनाहवेष्वपघरुष्यम्‌ । 
शिखण्डिनं पुरतः स्थापयित्वा तदा नाशंसे विजय।य सञ्जय. ॥१८४॥ 
यदाऽश्रौषं शरतस्पे शयानं दद्धं वीरं सादितं चित्रपुंखेः । 
भीष्मं कृत्वा सोमकानस्परेषांस्तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय ॥१८५॥ 
यदाऽश्रौपं शंतनवे शयाने पानीयार्थे चोदितेनाजुनेन . । 
भूमिं भित्वा तर्पितं तत्र भीष्मं तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय ॥१८६॥ 
यदा वायुश्चन्दरसयो च युक्तो कोन्तेयानामयुलोमा जयाय । 
नित्यं चास्मान्‌ श्वापदा भीषयन्ति तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय ॥१८७ 
तदा द्रोणो विविधानच्लमार्गाननिदशंयन्समरे चित्रयोधी । 
न पाण्डवान्‌ श्रेष्टतरान्निहन्ति तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय ॥१८८॥ 
यदाऽश्रौषं चास्मदीयान्महारथान्व्यवस्थितानजनस्यातकाय । 
संश्तकान्निहतानजुनेन तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय ॥१८९॥ 
यदाऽश्रौषं ब्यूहमभे्यमन्येभांरद्वानेनात्तशस्तरेण गुस्तम्‌ । 
भित्वासौ भद्रं वीरमेकं भविष्टं तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय ॥१९०॥ 
यदाऽभिमन्युं परिवाये बालं सर्वे हत्वा हृष्टरूपा वथुबुः । 
महारथाः पाथंमशक्लुवंतस्तदा नाशंसे ` विनयाय सञ्जय ॥१९१॥ 


शिलरडी. को खड़ा करके मारा है, तब हे सञ्जय, मै विजय की आशा नहीं करता ह ॥१८४॥ 
जब मने खना कि सोमवंशियो को भीष्म ने थोडा ही चचा रहने दिया है अर्थात्‌ बहुत का नाश 
कर दिया हे ्रौर चिच्नित प॑लवाले बाणौ से विधकर बृ वीर भीष्मपितामह शरशय्या पर सा 
रहे है, खञ्जय, तव मँ विजय की राशा नहीं करता ह ॥१८५॥ जव मेने सुना कि, भीष्म पितामह 
शरशय्या पर सा रहे थे, तव उन्होने . अज्ञ न से जलं मोगा । शुन ने पाताल -भेदकर जल 
निकाला ओर उन्हे तृप्त किया खञ्जय, तव सुभे विजयः की आशा नहीं है ॥१८६॥ जव मने खना 
भि वायु, श्नौर चन्द्रमा सूयं दोना मिलकर पाण्डवां की विजय के अजुङूल हो गणः हँ ओर जङ्गली, 
हिंसक पशु हमलोगो को डरवा रहे है; तव सञ्जय, मे युद्ध म विजय की आशा नहीं करता 
ह ॥१८७॥। जव मैने खुना कि, ्रद्धत युद्ध करनेवाले ढो युद्ध मं अनेक ` तरह की अख निपुणता 
दिखलाते है,.पर पाण्डवो रौर उनके प्रधान येद्धाश्र मे पक कों भी नहीं मार सके है, तव खञ्जय, 
मै विजय की आशा नहीं करता ह ।॥१८८॥ जव सेने - खना कि, . हमारे संशप्तक महारथी अजन 
करा मारने के लिये उद्यत इष्ट, पर अल्चुनने ही उन सवबको.मार दिया, तव सञ्जय, मै विजय की 
शा नहीं करता ह .॥ १८६ जब मेने सुना कि, भेद्य चक्रज्युह की र्ता भरद्वाजयपुत्र द्ोणाचाये ` 
शखर लेकर करः रदे थे, उस व्यूह को सुभद्रापुन्न बीर. अभिमन्यु ने अकेले तोड़ दिया नौर वह 
उसम्रं घुस गया, तब हे सञ्जयः मे विजय .की राशा. नहीं . करता ह ।॥१६०॥ बालक अभिमन्यु 
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अश्ारत-संहिता २० 


यदाऽतरोपमरभिसन्यं निहत्य हइषान्मृढान्‌ क्रोशत धारतंराठ्मान्‌। 
क्रोषाहुक्तं सेन्धत्ने काजुरेल द्रा नाशंसे विलग्राय सञ्जय ॥१९२॥ 
यद्श्रोतनं सन्धत्ते भिज्ञ -मतिङ्ञातां तद्धधायाशननेन 1 
सत्सं तीरा -शन्ुमध्ये त्न तेन द्रा नाशंसे चिज्ञयाय स्य || १९३ 
यदात्र शरौत्हये ध्नंजते अक्त्वा दयान्प्रा्यित्वोपत्तान्‌ ॥ 
छन कत्ता ऋ्रासुद्ेवं श्रखातं `तदा नाशंसे विजयाय सज्य ॥१९४॥ 
यदाऽश्रौषं त्राहनेष्वक्षमेषु रशरीप्रस्थे तिष्ठता प्राण्डवेनन। 
सब्रान्योधान्‌ कारित्रानज नेन तदा ऋशंसे विजयाय स्य ॥१९५॥ 
परदऽश्रोषं नागब्रटेः सुदुःसहं द्रोणानीकं युयुधानं भमथय ) 
यातं ष्ण त्र तो कर्णप्रा्थो तदा नाशंसे व्रिजयाय सद्य ॥१९६॥ 
यद्‌ाऽ्रप्रं कणम्मासान्न युक्तं व्रश्राद्धीमं कुत्सयित्वा वचोभिः । 
भर्ष्करट्या दश्च कर्णेन वीरं तदा नाशंसे त्रिजग्राय सञ्जय ॥१९७]। 
यदा द्रौणः तवसं छप्श्च करणो द्रौणिम॑द्रराजश्च शरः) 
म्परग्रन्सन्धवं बध्यम्रानं तदा ना्चंसे त्रिजयाय सञ्ञ्र ॥१९८॥ 


को घेर क्रर जब्र दमपरे महारथिखो न्ने मास शरोर श्रद्धुन को वे न मरार सके, तव हे खञ्जय, मै युद्ध 
मे विजय की अशा नहीं करता ह ।॥१६१॥। जव रेने सुना कि, अभिमन्यु को मारकर मेरे पुत्र तथा 
डलके द लवणे मूखेतावशा आनन्द केलाहल करने -लगे नौर अलुन ने सन्ध्या के पहले जयद्रथ का 
स्परे की भरतिज्ञा की, तव हे सञ्जय, मे युद्ध मे विजय की आशा नही करता ह" ।॥५६२।। जघ रन 
खना कि, शर्रश्च पी अच्खेनजे जो अऋतिन्ञा क्री शी, श्रौ के सामने रह -पतिज्ञा उन्होने 
पूरी करः दविर, दे खञ्जय, तवर मँ त्रिजग्र कमी शशा नही करता ह्वः ।॥१६३॥ जब मैने खना क्रि, 
अञ्न के श्ेड़े थक परप थे, उन्न धो को स्थ सरे लोलकर जल -पिलाया श्चरौर स्थ तै उन्हें 
तकर श्रीकृष्ण ने श्रयाण ज्गिग्म, तव डे खञ्जय मे विजय की श्राशा नदीं छरता शध ।।१६४॥ जव 

व खडा कि, रोड थक्र मम शच, ल नदीं सक्रते धे, तन्न रश के पास लड़ा होकर आले अयत्र खव 
्पोद्धमओ केम रोक्त रहे थे, हे खंज्ञय॒, उन्न मे युद्ध भ्र विज्ञय क्री आशा नदीं करता ह ॥॥१5५॥ जव जने 
छन कि डोरप्रचां कतरे सेन ज्ञो हश्थियो से धिर इ थर ओर विकट युद्ध ऋर रही थी, उक 
मृश्चित्‌ कुरः छररएवश्नी स्मात्प्रहछी श्रीरृष्ए 8 ज्ञु के प्रास जला अरा, तव हे सख्य, तरै युद्धम 
द्विजच की पशा नी कर्ता ह । १६१ जव ने खना छि अपने श्रा आए इुपं भीम्रसेन को चन ` 
के उख तिरस्कारः कर्के कणु ने कोड्‌ द्विशरा नौर लुन करी नोक से उन्हे खुर दिया, तथा गाली 
दिऽ्न् हे स्य, म शध सं धिज्ञय तरै आशा नहीं कृरता द ।।१६७॥ जव भ्ने खुना छि दोरा श्य, 
छृतवुस्यो, छषपपरत्वाय्य , करणे, श्श्वत्थयमा, भ्द्ररज्ञ, विर्‌ शक्य इन लोग ने जयद्वथ का चश होते केला 
छोर उसे खद्‌ लिया? ठव हे ससय {मे युद्ध मे त्रिज्ञय की आशा नहीं करपता ई ।२६८॥ जव अने सन 
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2२१ आदिपतं 


यदाऽश्रौषं देवरानेन दत्तां दिव्यां शक्ति व्यंक्षिता माधवेन । 
घटोत्कचे राक्षसे धोररूपे तदा नाशंसे विनयाय सञ्जय ॥१९९॥। 
यदाऽश्रौषं कणघटोत्कचाभ्यां युद्धं अक्तां -खतपत्रेण शक्तिम्‌ । 
यया वध्यः समरे सव्यसाची तदा नाशंसे विजयाग्र सञ्जय ॥२००॥ 
यदाऽभ्रौषं द्रोणएमाचायमेक्रं श्रषटच्‌ स्नेनाभ्यतिक्रम्य धर्मम्‌ । 
रथोपस्थे भायगतं विशस्तं तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय ॥२०१॥ 
यदाऽश्रौषं द्रौणिना रथस्थं माद्रीसुतं नङ्कलं लोकमध्ये । 
समं युद्धे मण्डलेभ्यश्वरंतं तदा नाशंसे विजयाय सञ्चय ॥२०२॥ 
यदा द्रोणे निहते दोरपुत्रो नारायणं दिव्यमस्त्रं विङ्कव न्‌ । 
नैषामंतं गतवान्पाण्डवानां तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय |२०३॥। 
यदाऽश्रौषं भीमसेनेन पीतं रक्त श्रातुयु धि दुःशासनस्य) 
निवारितं नान्यतमेन भीमं तदा नाशसे विजयाय संजया ॥२०४॥। 
यदाऽश्रौषं कणमत्यन्तशूरं हतं पार्थेनाहवेष्वभधरष्यस्‌ । 
तस्मिन्‌ भ्रातृणां विग्रहे देवगुह्ये तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय ॥२०५॥ 
यदाऽ््रौषं द्रोणपुत्रं च शरं दुःशासनं तवमांरणमुग्रम्‌ । 
युधिष्ठिरं धर्मराजं जय॑तं तदा नाशसे विजयाय सञ्जय ॥२०६॥ 


कि, देवराज इन्द्र से जो दिव्यशक्ति कणैने पाडेथी, वह भयङ्कर रत्तस घटोत्कच पर श्रीकृष्णने 
चलवा दी, तव हे सञ्जय, मे विजय की आशा नहीं कररता द्व ॥२६६॥ जव मेने सुना कि, घरोत्कच 
के साथ युद्ध करते इए करने वह शक्ति उस पर चला दी, जो अञ्न के वध के लिये थी, तवहे 
सञ्जय ! मै विज्ञय की शाशा नहीं करता हः ॥२००॥ जव मैने सुना कि, धमे क्य अतिक्रम करके 
श्वष्ट युष्न ने रथ के पाख अखन छोडकर वैठे इ द्ोखणचायं का वध किया, तव हे खञ्जय ! मे विजय 
की आशा नहीं करता ह ॥॥२०१॥ जव-मेने खना कि, माद्ी-पुत्र नकुल युद्ध के वीच मे अश्वत्थामा 
करे खश युद्ध करने लगा रोर दाव वद्रलने ओर चक्कर काटने मे उसने उनकी बावरी की, तव हे 
खञ्जय, मे विजय क्री आशा नहीं करता ह ॥२०२॥। जव द्रोण के मारे जाने पर उनके पुत्र श्रश्वत्थामा 
ने दिच्य नारायण श्रह् छोड़ा प्रर उससे पारडवो भै का कोई भी नहीं माख गया, तव हे सञ्जय ! 
मे ब्रिज की आशा नहीं करता हँ ॥२०२॥ जव मेने खना कि, मीमसेन ने युद्ध मे दुश्शाखन क 
रतपान क्रिया श्रोर उखके भाद्रे भीम का सेक्र नहीं सकर, हे सञ्जय, तव मेँ व्रिजय की श्राशा वहीं 
करता ह ॥२०४।] जव मेने खुना कि, दयन्त कीर युद्ध मे पराजित न होनेवाला कणे, अज्ञन के 
दास मास गया श्रोर इसका प्रधान कारण यहथाकि, ये नदीं जाने थे किं हम दोनो परस्षर 
भाई भाद है, तव हे सय, सुभे विजय की श्राश नहीं हं ॥२०५। जब मैने सुना कि, द्रोणएषुज 
वीर अश्वत्थामा के? दुश्शाखन श्चौर उश्र छृतवस्मां को युधिष्ठिर ने जीत लिया हे, ठव हे सञ्जय, 
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महाभारत-संहिता २२ 


यदाऽश्रौषं निहतं मद्ररानं रणे शर धममेराजेन सूत । 
सदा संग्रामे स्पधंते यस्तु कृष्ण तदा नाशसे विजयाय स्कय ॥२०७॥। 
यदाऽश्रौषं कलहद्य तमू मायावरं सौबलं पांडवेन । 
हतं संग्रामे सहदेवेन पापं तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय ।२०८॥ 
यदाऽश्रौषं श्रान्तमेकं शयानं हदं गत्वा स्तम्भयित्वा तदम्भः | 
दुयोधनं विरथं भग्रशक्तिं तदा नाशंसे विजयाय ` संजय ॥२०९॥ 
यदाऽश्रौषं पाण्डवांस्तिष्ठमानान्‌ गत्वा हदे वादेवेन साधम्‌ । 
ञअमपषणं धर्षयतः सुतं मे तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥२१०॥। 
यदाऽश्रौषं विविधांधित्रमागान्‌ गदायुद्धे मण्डलश्रन्तम्‌ । 
मिथ्याहतं वासुदेवस्य बुध्या तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय ।२११॥ 
यदाऽश्रौषं द्रोणपुत्रादिभिस्तैहेतान्पाश्चाखान्‌ द्रौपदेयाश्च सुप्तान्‌ 
कृतं बीभत्समयशस्यं च कमे तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय ॥२१२॥ 
यदाऽश्रोषं भीमसेनादुयातेनाश्वत्थान्ना परमास्ं भयुक्तम्‌ । 
करद्धनेषीकमवधीद्यन गभ तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय ॥२१२॥। 
यदाऽश्रौषं बरह्मशिरोऽनु नेन स्वस्तीत्युकत्वाऽद्धमख्रेण शान्तम्‌ । 


म विजय की श्राशा नहीं करता ह ॥२०६॥ जब मैने शना कि मद्रराज वीर शल्य के युद्ध मेँ 
युधिष्ठिर ने मार दिया, जो शस्य श्रीरष्ण से युद्ध करने का हौसला रखता था, तव हे सञ्जय, मै 
युद्ध मै विजय की आशा नहीं करता ह ||२०७] जव मेने खना कि, जुश्ा ओर भगड़े की जड, छली; 
पापी शकुनी का पाण्डव सहदेव ने युद्ध म॑ मारा, तव दहे सञ्जय, मे युद्ध मं विजय की आशा नहीं 
करत! हं ॥२०८॥ जव मेने खुना कि, दुर्योधन एक तालाव म जाकर उसके जल के स्तम्भित कर 
वहां अकेला सा गया, उसका रथ द्रूट गया था, उसकी सव शक्तियाँ नष्ट हो गई थी, हे सञ्जय, तव 
मे युद्ध म॑ विजय की शाशा नहीं करता हँ ॥५०६॥। जब मैने सुना कि, उस तालाव पर श्रीकृष्ण के 
साथ पाण्डव खड़े हँ ओर करोधी मेरे पु का तिरस्कार कर रहे दहै, तव हे सञ्जय, मै विजयकी 
राशा नहीं करता ह ॥२९०॥ जव सने खुना क्रि. गदायुद्ध मे दुर्योधन अनेक प्रकार के कौशल 
दिखला रहा था, मरणडलाक!र धूमकर दांव कर रहा था, उस समय ्रीरुष्णके परामशं से वह 
व्यथै ही मारा गया, हे सञ्जय, तब मे विजय की आशा नहीं करता हँ |॥२९१॥ जव ने खना. कि 
अश्वत्थामा शादि ने द्रौपदी के सेते इषः पुर्वं रर पाञ्चालो का मार डाला है, जव इस वीभत्स 
छ्नौर निन्दित कमे का मेने खना, सञ्जय, तव मै विजय कीः श्राशा नहीं करता हँ ॥२१२॥ जव मेने 
स्ना कि, अपने पीके दौड़ते इष्ट भीमसेन पर कोध करके ्रश्वस्थामा ने पेषीक नामक भयङ्कर 
्मख्चलाया दै, जिससे उत्तरा के गभे का नाश हु्ा है, तव हे सञ्जय, मे युद्ध मै विजयकी आशां 
नदीं करता ह २९३ जव मने .खना कि, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के श्रपने जह्मास्् के द्वारा“स्वस्तिः? 
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अश्वत्थाम्ना मणिरतं च दत्तं तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय ॥२१४॥। 

यदाऽश्रौषं द्रोणपुत्रेण गर्भे वैराव्या वे पात्यमाने महाखः। 

दौपायनः केशवो द्रोणपुत्रं ॑परस्परेणाभिशापैः शशाप ॥२१५॥ 

शोच्या गान्धारी पुत्रपौतरर्विहीना तथा बन्धुभिः पित्भिघ्रातभिश्च | 

कृतं कार्यः दुष्करं पाण्डवेयैः माप्ं॑राज्यमसपनं पुनस्तैः ॥२१६॥ 

कष्टं युद्धं दश शेषाः श्रुता मे योऽस्माकं पाण्डवानां च सप्त । 

द्युना विंशतिराहताऽक्लौदिणीनां तस्मिन्संग्रामे भेरवे क्षत्रियाणाम्‌ ॥२१७॥। 
तमस्त्वतीव विस्तीणं मोह आविशतीव माम्‌ । संज्ञां नापरे सूत मने विहलतीव मे॥२१८॥ 
सौतिरुवाच ॥ 
इत्युक्त्वा ध्रतरारोऽ थ विलप्य बहुः दु खितः। मूच्छितः पुनराश्वस्तः संजयं वाक्यमव्रवीत्‌।२१९॥ 
धतरा उवाच ॥ | ¦ 
संजयैवं गते भरणोस्त्यक्तमिच्ामि माचिरम्‌ । स्तोकं ह्यपि न पश्यामि फं जीवितधारणे ॥२२०॥ 
सोतिरुवाच ॥ | 
` तं तथावादिनं दीनं विलपन्तं महीपतिम्‌ 1 नि;श्वसंतं यथा नागं युद्यमानं पुनः पुनः ॥२२१॥ 
गावाटगणिरिदं धीमान्महाथे' वाक्यमव्रवीत्‌ । सञ्जय उवाच ॥ 

भ्रु तवानसि वै राजन महोत्साहान्‌ महावलान्‌ ॥२२२॥ 


कहकर श्रज्॑न ने शान्त कर दिशा श्रौर श्रपना मणिरल श्रश्वत्थामा ने उन्हें दे दिया, हे सञ्जय, तव मे 
युद्ध मे विजय की रशा नहीं करता हँ ॥२१४॥ जव मेने खना कि, अश्वत्थामाने उत्तरा के गभेनाश 
के लिये ब्रह्माख्र का भ्रयोग किया है रौर व्यासदेव, तथा श्रीरृष्ण ने अश्वत्थामा के शाप दिया है 
ञ्नोर अश्वत्थामा ने उन्दः शाप दिया है ॥२१५।॥ गान्धारी के लिये सुभे शोक दै, क्योकि उसके 
बेटे, पोते मारे गर है, उसके पिता, भाई बन्धु आदि मारे गप है, पाण्डवां ने वडा अदभुत काम 
किया हे । उन लोगो ने शत्र हीन राज्य प्राप्त किया है ॥२१६॥ दुःख की वातहैकिइस युद्धम 
दस ही बच गप है, तीन हमारी ्रोरकेश्रोर सात पार्डवोकी शरोर के । ्तत्रियौं के इस 
भयङ्कर युद्ध मे अठारह श्र्तौहिणी सेना मारी गई है ।।२१७॥ हे सूत ! मेरे चारो ओर अन्धकार, 
फैल गया है । म चेतनाहीन होत। जा रहा ह, सुभे कु मालूस नहीं पड़ता । मेरा मन व्याङ्कल हो 
गया हे ।॥२१८॥ सौति वोले- फेला कहकर धृतराष्र ने. वड़े दुःख से विलाप क्रिया रोर वे मूच्छित 
हो ग्ट । पुनः होश ्राने पर वे सञ्जय सरे बोले 11२९९॥ धृतराष्ट्र बोले- सञ्जय, एसी अवस्था 
म मे शीघ्र अपने प्राणां का याग करना चाहता है; क्योकि श्रव जीवित रहने मे थोड़ा भी लाभ 
मुभे दिखाई नहीं पड़ता ॥२२०॥ सौति( उग्रश्रवा ) बोले-राजा श्तराष्टर शस भ्रकारः दीन होकर 
विलाप करने लगे । हाथी के समान लम्बी सांस खीचने लगे श्नौर बार २ मोहित होने लगे, तब 


((.0- 421048111\/80॥ 181 06011010. [14111260 0 €681001॥1 


महाभारत-सहितां । २४ 


दरो पायनस्य वदतो नारदस्य च धीमतः । महत्सु राजवंशेषु गुणैः सथुदितेषु च ।॥२२३॥ 
जातान्‌ दिन्याख्रविदुषः' शक्रमतिमतेनसः ।धर्मेण पृथिवीं जित्वा यज्ञ रिषटवाऽऽप्रदक्षिणः ॥२२४॥ 
अस्मिंस्लोके यशः भाप्य ततः कालवशं गतान्‌ । रव्यं महारथं वीरं खजयं जयतां वरम्‌ ॥२२५॥ 
सुहोत्रं रन्तिदेवं च कक्षिचन्तमथोशिजम्‌ । बाहीक दमनं चेद्यः शयांतिमनितं नलम्‌ ॥२२६॥। 
विश्वामित्रममित्रघ्रमंवरीषं महाबलम्‌ । मरुत्तं मनुमिक्ष्वाङ गयं भरतमेव च २२५७ 
रामं दाशरथिं चैव शशबिन्दुं भगीरथम्‌ । कृतवीय' महाभागं तथैव जनमेजयम्‌ ।२२८॥ 
ययाति शुभकर्माणं देयो यानितः स्वयम्‌ । चैत्ययुपांकिता भूमिर्यस्येयं सवनाकरा ॥२२९॥ 
इतिराज्ञां चतार्विंशन्नारदेन सुरपिंणा । पुत्रशोकाभितप्नाय पुरा श्वैत्याय कीर्तिंतम्‌॥२२०॥ 
तेभ्यश्चान्ये गताः पूवं राजाना बलवत्तराः । महारथा महात्मानः सवैः सुषरुदिता युणेः॥२२१॥ 
पूरः कुखयदु; शूरो विष्वगश्वो महाद्‌ःतिः । अणुहो युवनाश्वश्च कञ्त्स्थो चिक्रमीं रधुः॥२३२] 
विजयो वीतिदत्रोऽङ्खो भवः श्वेता ब्रददगुखः । उशीनरः शतरथः कका दु खीटूहो द्ुमः॥।२२३ 
दम्भोद्भवः परो वेनः सगरः संकृतिनिमिः। अजेयः परशः पुण्डः शंयुर्देवाटधोऽनघः ॥२३४॥ 
देवादयः सुप्रतिमः सुप्रतीके ब्रहद्रथः | महोत्साहो विनीतात्मा सुक्रतुर्नेपधो नलः २३५॥ 
सत्यव्रतः शान्तभयः. सुमित्रः सुबलः पथुः । जानुनंघोऽनरण्योध्कंः भियभृस्यःशुचिव्रतः२२६॥. 
बल्बन्धुनिरामदः केतुषृज्ञो बहवः । धष्टकेतुखेदत्केतुदीपिकेतनिरामयः २३७) 


बुद्धिमान्‌ सञ्जय ने यह गम्भी रा्थ॑क वचन कहा । राजन्‌, श्रापने उ्यासदेव तथा बुद्धिमान्‌ नारदं 
के संह से खना है कि उत्साही, महावली, समस्त गुणां से युक्त प्रख्यात राजवेश मे उत्पन्न इन्द्र के 
खमान तेजस्वी दिव्यः श्स्नो का जाननेवाले जिन्हौने धमेपूवेक प्रथ्वी का जीता था, तथा द्क्तिणाः 
देकरः यज्ञ क्रियाः था, वेः भी इस लोक मे यशस्वी. होकर अरन्त मे कालवश दो गए । महारथः शोच्यः 
वीर विजयी सञ्जय,. खोर. रन्तिदेव, कन्तीवानः, श्रौशिज, बाह्वीक, दमन; स्याति; श्रजेय नलः; 
शचः दन्ता विश्वामिन्न, महावली शअम्वरीष, मरुत, . मजु; -इदवाकु, गयः. भरत, दशरथः पृत्र-रामः 
शशविन्दु भगीरथ, मह्यभागी रतवीय्यै; जनमेजयः, पुएयकमा ययाति जिन्हं स्वयं देवताश्च ने यज्ञः 
करायाः था, जिनके यज्ञयूपौ से ( खम्भा ) यह समस्त पृथ्वी चिहित'है, इन सद की वही दशाः 
इड दे ॥[२२९ ॥२२२॥। ॥२२२।। ।२२४॥ ॥२२५॥: ॥२२द। ॥२२७॥। ॥२२८॥ ॥२२६॥ राजन्‌, . पहलेः 
पुजशोक सेः पीडित श्वैत्य से देवर्षिः नारदः नेः इनः चौबीस राजा्रोःके. चत्तान्त कटेः थेः।।२२०॥' 
इन राजाश्रो के अतिरिक्त श्रोर भी अनेक वलीः महास्थः महात्माः राजा पहले के. समयमे छेः 
गर्दै। जा समस्त गुणौःसे युक्त थे। वे भी' कालवशः हो गणः हैः ॥२३१॥ ` पुरु; कुरु; यदुः 
खुर, महा दूयति .विष्वगश्व, अगुः युवनाश्व; ककुत्स्थ; पराक्रमीः रघु, विजय, वी तिहोजं,. भङ्ग; 
भवः; येत, ब्रह दू णुख,. उशीनरः, शतरथः; कङ्क, द्लिद्ृहः द्रुमः दम्भोदूभवः वेन, सगर, संति; निमिः 
श्रजेयः पर, पुण, शम्खु, निष्पापः देवाच्रधः देवाहग्र; खुप्रतीम; खपरतीक, बद्र थ; महोस्साहीं 
ननोर विनयी क्रतु, निषधराज नल, . निभेयः सलयन्रत; सुमित्र, प्रभुः सुबलः. जाजुजंघः अनरण्य; 
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दु बर ६ 9: ~> 
अविक्षिच्चपलो धू्तः कृतवन्धु देषुधिः । महापुराणसंभाव्यः भ्त्यङ्ग: परहा श्रुतिः ॥२३८॥ 
एते चान्ये च राजानः शतशोऽथ सहखशः । श्रूयन्ते. शतशश्चान्ये संख्याता्रेव पद्मशः॥२३९॥ 
दत्वा सुविपुलान्‌ भागान्‌ उद्धिमन्ता महाबलाः) राजान निधनं भप्तास्तव पुत्रा इव प्रभो ॥२४०॥ 
9 [खि जह 3 

येषां दिव्यानि कमाणि विक्रमस्त्याग एव च । महात्म्यमपि चास्तिक्यं सत्यं शचं द्यार्जवम्‌॥।२४१। 
(< ४ ७, क (2 © दि ४ 

विद्वद्भिः कथ्यते कोके पुराणे कविसत्तमः । सवद्धि गुणसम्पन्नास्ते चापि निधनं गताः॥२४२॥ 
तव. पुत्रा दुरत्मानः  .भतप्ताश्चैव मन्युना । लब्धा दुष्चभूयिष्टठा न ताञ्चोचितुमहंसि ॥२४३॥ 
श्रुतवानसि मेधावी. बुद्धिमान्माज्ञसंमतः । येषां शास्नालुगा बुद्धिनं ते शन्ति भारत ॥२४४॥ 
निग्रहायुग्रहौ चापि विदितं ते नराधिप । नात्यन्तमेवायुदत्तिः कायां ते पुत्ररक्षणे ॥२४५] 

¢ अरेः 9 क क म क 
भवितव्यतया तच्च नानुशोचितुमदहसि । देव प्ज्ञाविरेपेण का निवर्तितुमरईति ॥२४६॥ 
2 < तेवतंते 3 लमिदं न च. 

विधातरविषितं मागं. न कथिदतिवतते 1 कालमूलमिदं सर्वं भावाभावौ सुखासुखे ॥२४७॥ 
कालः जति भूतानि कालः संहरते भजाः । संहरन्तं परजाः कालं कालः शमयते पुनः ॥२४८॥ 
कालोहि कुरूते भावान्‌ सवलोके शभाशमान्‌। कालः संक्षिपते सवां; परजा विखजते पुनः॥२४९॥ 
भरिय्रल्य, शचि वत, बलबन्धु, निरामद्‌, केत॒न्यङ्ग, हदल, धृष्टकेतु, इदत्‌केतु, रोगदीन दी्केुः 
शमविक्तित, चञ्चल, रौर धूतं रूतवन्धुः खडेषुधि, पुराण श्रशेसित प्रत्यङ्ग, जिनकी शत्रुहन्ता के नाम 
से भरसिद्ध थी । ये तथा अन्य. सेका -हज्ञारौ राजा खने जाते है . तथा पद्मां राजाश्रो की गणना 
इई है, जो बुद्धिमान ओर महाबली थे श्रौर विशाल भोगों को छोड़कर कालवश हो गए है; पमो, 
जिस भकार आपके पुत्र कालवश हुए हं ॥२३२।।२४०॥ जिनके अलौकिक कार्य, पराक्रम, व्याग, 
महात्म्य, आस्तिकता, सत्य, शुद्धि, दया, सरलता का कविश्चे्ठ विद्धान्‌ पुराणो मे वर्णन करते है । 
ये खमस्त पेश्वर्यो' श्रौर गुणों से युक्त थे, इनकी भी खत्यु इई ॥२४१। ॥२४२॥ श्रापके पुत्र दुष्ट थे, 
क्रोध से जल रहे थे, लोभी थे. बद्धे दुराचारी थे, उनके लिये आप शोक्र न कर ॥२४३॥ आपने 
वेदौ का. अध्ययन किया ह ओर उनका रहस्य जाना है, श्राप बुद्धिमान हं ओर बुद्धिमानगण ्रापका 
आद्र करते । हे भारत, जिनकी बुद्धि शाख्नाञ्गाभिनी दातो है अर्थात्‌ जिनका अचरण 
शाल्नाजक्रूल होता है, वे कतव्यभूद्‌ नहीं ` दोते ।॥२४४॥ राजन्‌, निग्रह ओर अनुग्रह, दण्ड श्रौर 
सहायता इन दोनो की बात ्रापके मालूम है, अतपव पुतं की रत्ताके लिये आप चिन्तितन 
हो अथात्‌ पाण्डवो का आपने काफी द्रड दिया, अपने पुत्रां का काफी सहायता दी, यह आप 
अच्छी तरह जानते हे, पर सफल. नहो सके; तो क्या किया जाय ।॥२५५॥ पेसीदही भाषीथी 
इसके लिये आप शोक न करं । बुद्धि के द्वारा काई भाग्य का तो उलरः नहीं सकता ॥२७६॥ भाग्य 


क द्वारा नियत मागं का अतिक्रम कई नहीं कर सकता । अर्थात्‌ कमो के अनुसार जा श॒भाश्भ ` 


फल निश्चित हो चका है, वह बदला नहीं जा खकता । यह सव भाव अभाव ओर सुख दुःख कालं 

के असार होते हें, काल ही इनका कत्ता ह ॥२७७]। काल प्राशियौ का खष्रिकन्तां है ओर वही 

प्रजाश्च का नाश करता है.तथा प्रजा का नाश करनेवाले काल कामी अन्त, कालदहीके द्वारा 

होता हे ॥ २७८ ॥ समस्त लोको म शभ. शोर अशभ कम काली करता है ्रौर यही 

प्रजाञ्रो का संज्ञे ( संहार ) तथा विसगं .( खष्टि.) करता है ॥ २५६ ॥ समस्त संसार के 
छ 
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महाभारत-संहिता २६ 


कालः सुप्ेषु जागतिं कालोहि दुरतिक्रमः । कालः सर्वेषु भूतेषु चरत्यविधतः समः ॥२५०॥ 
अतीतानागता भावा ये च वर्तति सामरतम्‌। तान्कालनिर्मितान्ुद्ा न संज्ञां हातुमहंसि ।२५१॥ 
सोतिरुवाच ॥ | ्‌ ्‌ | 
इत्येव' पुत्रशोकातं धृतरा जनेश्वरम्‌ । आश्वास्य स्वस्थमकरोत्‌ सूतो गावर्गणिस्तदा | २५२ 
अत्रोपनिषदं पुण्यां षदं पायनोऽ्रवीत्‌ । बिद्वद्धिः कथयते खोके पुराणे कतिसत्तमैः | २५३॥ 
भारताध्ययनं पुण्यमपि पादमधीयतः । भ्रदधानस्य पूयन्ते सवेपापान्यशेषतः ॥२५४॥ 
देवा देवषयो ह्यत्र तथा ब्रह्मषयोाऽमलाः । कीत्यन्ते शुभकर्माणस्तथा यक्षा महोरगा॥ २५५] 
भगवान्वासुदेवश्च कीत्यंते च सनातनः । सहि सत्यमृतं चैव॒ पवित्रं पुण्यमेव च ॥२५६॥ 
शाश्वतं ब्रह्म परमं ध्रुव" ज्योतिः सनातनम्‌। यस्य दिव्यानि कमांसि कथयन्ति मनीषिणः ।। २५५७ 
असच्च सदसच्चैव यस्मादधिश्व' प्रवतंते । सन्ततिश्च प्रततिश्च जन्मणत्युपुनर्भवाः ॥२५८॥ 
अध्यात्मं श्रूयते यच्च पंचभूतगुणात्मकम्‌ । अव्यक्तादि परं यच्च स एव परिगीयते ॥२५९॥ 
यत्तद्यतिवरा श्छ ध्यानयोगवलान्विताः 1 पतिविम्बमिवादरशे पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌।।२६०॥ 


सा जाने पर अर्थात्‌ भरलयके खमय भी काल जागता रहतादैः। काल अलङ्घनीय 
है 1 काल समस्त भ्रारियो मं विचरण करता है अर्थात्‌ उनका परिचालन करता है उखका कोई 
श्ाधार नदीं है वही सव का आश्रय है वष काल समभमाव से सर्व्॑न वतमान. है ॥ २५० अतीत 
शरोर अनागत तथा बतैमान जो कु पदाथ ह वे सब काल केद्धारा निर्मित दहं । यह समभ कर 
श्मापको विचलित नदीं होना चादिये । अपने ज्ञानको न्न होनेदेना चाहिये ।॥ २५१ ॥ सौति 
बोले-इस् प्रकार समभा कर पुत्रशोकपीड़ित राजा धूतराघ्र्‌ को सञ्जयने प्रकृतिस्थ किया 
॥ २५ ॥ इसी कथा भाग को लेकर छृष्णद्रौ पायन व्यासने एक पवित्र म्रन्थ बनाया है जिसे 
कविश्रे्ठ विदधान. पुराण कहते हैँ तथा उसका परायण करते हे ॥ २५३ ॥ इस भारत अ्नन्थ का 
अध्ययन पविच्र है, जो इसका एक पाद भी, चौथा हिस्सा भी पढ़ता है ओर श्रद्धा के साथ पठता 
है, तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते ह ॥ २५४७ ॥ इस ग्रन्थ में देवता, देवि, निष्पाप बह्यर्षियो 
का कीतेन इश्रा है, तथा उनके शुभ कर्मो का भी कीतंन इमा है, यत्त श्रोर नागौ काभी कीतैन 
इश्रां हे ॥ २५५ ॥ सनातन भगवान्‌ . वासुदेव का इस अ्रनथ मे कीतेन इदा है, जो सत्यस्वरूप है, 
ऋत हे अ्रथांत्‌ बेदबोधित ज्ञानरूप दै, पापनाशक है शरोर श्रभ्युद्य के हेतु हँ ॥ २५६ ॥ वे सदा 
वतमान ब्रह्म है, कायेकारण से श्रतीत कूटस्थ, चैतन्य श्रौर सनातन है । देसे भगवान के दिव्य 
कर्मा का वणेन विद्धान्‌ करते हे ॥ २५७ ॥ पेसे भगवान से अनिर्वचनीय कार्यकारणरूप विश्व 
उत्पन्न होता है, उन्दीसे बरह्मा आदि सन्तति, यज्ञ॒ आदि प्रदत्त, जन्ममृत्यु शरोर पुनर्जन्म होते 
हे । २५८ ॥ जो पञ्चभूतो के कायंख्प इन्द्रियो का नियामक सुना जाता रै, जो श्रध्यात्म नाम 
से परसिद्ध है ओर जो श्रव्यक्त का आदि है तथा अक्ञेय है ॥ २५९॥ येदोनोौ वेदौ एकी 
बतलापः गप हं, जिनको श्रेष्ठ यागी तथा मुक्त पुखष जो ध्यान अर योगबल से बलवान है, वे दपण 
म॑ प्रतिविम्ब के समान, आत्मा मं अवरिथत देखते हँ ॥.२६० ॥ श्वद्धावान,. सदृ संयम से रहने 
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२७ ` श्रादिषव 


श्रहधानः सदायुक्तः सदाधमपरायणः । आसेवन्निममध्यायं नरः पापात्‌ भरयुच्यते ॥२६१॥ 
अनुक्रामणिकाध्यायं भारतस्येममादितः । आस्तिकः सततं शृण्वन्न कृच्छेष्ववसीदति ॥२६२॥ 
उभे सन्ध्ये जपन्किचित्सचयो मुच्येत किख्िषात्‌। अनुक्रमण्य। य वत्स्यादन्दा रात्र्या च सञ्ितम्‌२६३ 
भारतस्य वपुर्घेतत्सत्यं चामृतमेव च । नवनीतं यथा दधो द्विपदां ब्राह्मणो यथा॥२६४॥ 
आरण्यकं च वेदेभ्य ओपधिभ्योऽप्रतं यथा । हदानयुदधिःश्रेष्ठो गौवेरिष्ठा चतुष्पदाम्‌ ॥२६५॥ 
यथैतानीतिहासानां तथा भारतमुच्यते । यश्चैनं श्र वयेच्छाद्धे बाह्यणान्पादमन्ततः ॥२६६॥ 
क्षस्यमन्नपानं वे पितृस्तस्योपतिष्ठते । इतिहासपुराणभ्यां वेदं सयुपच्रंहयेत्‌ ॥२६७॥ 
विभेत्यस्पश्रताद्ेदो मामयं हरिष्यति । काष्णं वेदमिमं विद्धान्‌ श्रावयित्वा्थमश्रुते॥२६८॥ 
भ्रूणहत्यादिकं चापि पापं ज्यादसशयम्‌ । य इमं शचिरध्यायं पठेत्पवेणि पवि ॥२६९॥ 
अधीतं भारतं तेन त्स्नं स्यादिति मे मतिः । यश्चैनं श्रुणुयाननित्यमाषं श्रद्धासमन्वितः॥२७०॥ 
स दीधमायुः कीति च स्वगतिं चाममयान्नरः। एकतश्चतुरो वेदा भारतं चैतदेकतः ॥२७१॥ 
पुरा किलल सुरः सर्वः समेत्य तुलया ध्रतं 1 चतुभ्यः सरहस्येभ्यो वेदेभ्योह्यधिकं यदा॥ २७२ 
तद्‌। प्रभृति छोकेऽस्मिन्महाभारतस्रुच्यते । महत्वे च गुरुत्वे च धियमाणं यतोऽधिकम्‌ ॥२७३॥ 


वाला, सदा धमैमे बुद्धि रखनेवाला मचुष्य इस श्रध्याय का यदि पाठकरे, तो बहपापो से 
मुक्त हो जाता हे ॥ २६१ ॥ आरम्भ से लेकर भारत के इस श्रचुक्रमणिकरा अव्याय काजो 
आस्तिक पाठ करत! है, वह संकटः कलमे भी दुलो नहीं होता ॥ २६२ ॥ जो मचुष्य प्रातः ओर 
सायंकाल इस अनुक्रमणिका के किसी भा श्लोक काजप करता दहै, तो दिनि रातके सञ्चित पाप 
उसके नष्ट हो जाते है ॥ २७३ ॥ यह भारत अ्रन्थ सत्यरूप रौर अ्रस्रतरूप हे अर्थात्‌ ब्रह्मभाव 
शरोर तेव भाव दोनो इसमे वतमान हँ । जिस भक्रार दहीसे मक्खन श्रष्ठहै, दो पैरवालो मं 
ब्राह्मणश्रेष्ठ, वेदो मेँ ज्ञान काण्ड श्र्ठदहै, ्राषधियौ मे अख्रतश्च्ठ दहै, तलावोमं समुद्र श्रेष्ठ 
है, चतुष्पदो मे गोश्रेष्ठहै उसी प्रकार इतिहासो मे यह भारत श्रेष्ठ दहै । जो शसक श्राद्धमं ब्राह्मण 
को सुनाता हे, कम से कम चौथाई भाग भी, तो उसक्रा दिया इश्रा अन्नपान रादि ्रत्तय होकर 
पितरो को भिलतादहै। इतिहासश्रोरपुराणोकेद्धारावेद्‌ की व्याख्या करनी चाहिये अर्थात्‌ 
पुराण श्र इतिहासे मे वेदो की व्याख्या की गई है ॥ २६४-२६७ ॥ श्रर्पज्ञा से--थोड़ा ज्ञान 
रलनेवालो से वेद्‌ डरता है कि कहीं यदह मुभ पर प्रहार न करे, श्रथंका अनथ न करे, बेद्‌- 
व्यास के बनाये इस वेद्‌ को जाननेवाला मनुष्य यदि वेदौ को सुनावे तो श्रथ मालुम हो सकता 
है ॥ २द८॥ श्रणहत्या आदि पापो को निस्खन्देह दूर कर देता है । जा प्व २ करके इस भ्न्थ 
कापाठ करतादहे, मे समता ह" करि इस प्रकार वह समस्त महाभारत-पाठ का फल प्राप्त 
करलेतादहै। जे इस ऋषि-प्रणीत ग्रन्थ को द्धा के साथ प्रतिदिन सनता दै, वह दीधायु, कीतिं 
तथा अन्त मे स्वगं पाता है । पहले के समय मे देवताश ने तुला पर एक ओर भारत रक्खा प्एकं 
ओर चारो वेदौ को, सरहस्य वेदो से भारत श्रधिक इुश्मा ॥ २६९ २७२ ॥ तभी से यह महा 
भारत कहा जाता है, क्यांक्रि यह महच्च ओर गुख्त्व दोनो मे अधिक्र है ॥ २७६ ॥ महत्व के 
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महाभारत-संहिता २८ 


मह्वाद्वारवत्वा्च महाभारतय्रच्यते । निरुक्तमस्य या वेद सवेपापैः भयुच्यते ।॥२७४॥ 
9 ¢ 

तपो न कटकोऽध्ययनं न करकःस्वभाविको वेदविधिनं कल्कः । 

प्रसह्वित्ताहरणं न करकस्तान्येव भावोपहतानि कर्कः ॥२७५॥ 


इति श्रीमन्महाभारते आदिपवंणि अनुक्रमणिकापवंशि प्रथमोऽध्यायः ।१॥। 
66; 
॥ अचुक्रमणीपव समाप्तम्‌ ॥ 


कारण तथा भार के कारण यह महाभारत कहा जात! है । इसके इस अथं का जा जानता दै, वह 
सब पापा सरे सुक्त हो जाता हे ॥ २७४ ॥ तपस्या छल नहीं हे, वेदाध्ययन छल नहीं है, खभाव- 
सिद्धः वैदिक श्राज्ञा्ं ङल नहीं है, वलपूवकं धन अपहरण करना भो छल न्ह है, यद्ये शद्ध 


४ 


भाव से किये जोय । दुष्ट अभिप्राय सरे करने पर ये छल- पापो जाते हे ॥ २७५ ॥ ` ` 
` ॥ प्रथम अध्याय । -अयुक्रमणी पवं समाश्च ॥ 
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पर्वसंयह पवे 
अषय उचुः ॥ ए ङ 


समन्तपं चकृमिति यदुक्तं ` सूतनन्दन । एतत्सव ` यथातत्वं श्रोतुमिच्छामहे वयम्‌ ॥१॥ 
सोतिखवाच ॥ ~, व) 4 


शरुणध्वं मम भो विया बरुवतः कथा: शुभा; । समन्तपंचकाख्यं च॒ श्रोतुमहेथ , सत्तमाः ॥२॥ 
्ैतादवापरयोः सन्धौ रामः शभू तांवरः । असढृतार्थिवं त्रं जधानामषचोदितः ॥२॥ 
स सवं कषत्रयुत्सा्य स्ववी्ेणानलय्‌ तिः । समन्तपञ्चके पश्च चकार रौधिरान्‌ हदान्‌ ॥४॥ 
स तेषु रभिराम्भःखु हेषु क्रोधमूच्छितः । पितन्संतपेयामास रुधिरेणेति नः श्रत्‌ ॥।५॥ 


ऋषि बोले-हे सूतनन्दन, खमन्तपञ्चक जो श्रापने बतलाया है . वह क्या है? हमलोग 

उसके खम्बन्ध की यथाथ ब्रातं सनन चाहते हँ ॥ ₹ ॥ सोति बोले- ब्राह्मणो, श्रापलोग खनेः. 
यह खन्दर कथा कहता हँ, खमन्तपञ्चकर की कथा भी आपलोग खन सकेगे॥ २॥ ओता 
न्नोर दापर के मध्यकाल मं शख्रध(रियोमं श्रेष्ठ परशरामनेक्रोधसे प्रेरित होकर कई बार 
च्तत्रिय-राजाश्रो का नाश किया था ॥३॥ अञ्चि के समान तेजस्वी परराम ने समस्त च्तत्िर्यो का 
नाश करके समन्तपंचक तीथैमं पांच ख्धिरःपणे तालाव बनापः ॥४॥ क्रोधान्ध परशुराम ने 
डन रुधिरःप्रणे तालावो भं पितरो का खिर से तपंण किया पेला हम लोगो ने सुना है ॥ ५॥ 
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२९ पवसंग्रह पवं 


अथचीकादयोऽभ्येत्य पितरो राममनुवन्‌ । रामराम महाभाग भीताः स्म तव भागेव ॥६॥ 
अनया पितमक्त्या च विक्रमेण तव प्रभो । वरं हृणष्व भद्रन्ते यमिच्छसि महाचयुते ॥७॥ 
राम उवाच ॥ ्‌ 
यदि मे पितरः भीता यथ्नुग्राह्नता मयि। यच्च रोषाभिभूतेन क्षत्रयुत्सादितं मया ॥८॥ 
अतश्च पापान्युच्येऽहमेष मे प्रार्थितो वरः । हदाश्च तीथेभूता मे मवेयुभवि विश्रुताः ॥९॥ 
एवं . भविष्यतीत्येव पितरस्तमथात्रुबन्‌ । तं क्षमस्वेति निषिषिधुस्ततः स विरराम ह ॥१०॥ 
तेषां समीपे यो देशो हदानां रुधिराम्भसाम्‌ । समन्तपश्चक्रमिति पुण्यं तत्परिकीर्तितम्‌ ॥११॥ 
यंन लिङ्घेन या देशो युक्तः सथुपलक्ष्यते तेनैव नाम्ना तं देशं वाच्यमाहमेनीषिणः ॥१२॥ 
अन्तरे चैव सभ्मापे कलिद्वापरयोरभूत्‌ । स मन्तपंचके . युद्धं . $रुपाण्डवसेनयोः ॥१३॥ 
तस्मिन्‌ परमधर्मिष्ठे देशे. भूदोषवर्जिते । अष्टादश . समाजग्युरक्षोहिण्यो युयुत्सया ॥१४॥ 
समेत्य तं द्विजास्ताश्च तत्रैव निधनं गताः । एतन्नामाभिनिततं तस्य देशस्य >. द्विजाः ॥१५॥ 
पुण्यश्च रमणीयश्च स देशो. वः परकीर्तितः । तदेतत्कथितं . सवं . मया ब्राह्मणसत्तमाः ॥ 


यथा देशः सविख्यातस्िषु लोकषु सुत्रताः ॥१६॥ 
ऋषय उचुः ॥ 


अक्षोरिण्य इतिपोक्तं यत्त्वया द्ूतनन्दन । एतदिच्छामहे भतं सवेमेव यथातथम्‌ ॥१५७॥ 


अनन्तर ऋचीक आदि पितर आकर परशराम से बोले-हे राम, श्चगु पुत्र महाभाग राम, हमलोग 
तुमसे प्रसन्न हं ।। £ ॥ तुम्हारी इस पितृभक्तिः तथा इस पराक्रम से हमं लोग भसन्नदहैं। हे 
तेजस्विन्‌, जो चाहो वर मांगो । तुम्हारा कल्याण `हो ॥ ७ ॥ राम बोले- पितरो, यदि आपलोग 
मुर पर प्रसन्न हे; सुपर कूपा करना चाहते दहं तो क्रोधान्ध होकर जो मेने त्तत्नियोक्रा नाश किया 
है उसपापसे मे मुक्त दो यही घर मै चाहता ह ओर ये तालाव संसार मै तीर्थरूपसे 
प्रसिद्ध हो॥८॥& ॥ पितरो ने कहा करि, पेसखादही होगा नौर कहा कि क्षत्रियौ का 
त्तमाकरदो। वे पितरों को आज्ञा से नित्त हषः । क्तत्नियां का वध करना उन्होने 
छोड़ दिया ॥ १० ॥ ख्धिरपरणं उन तालावो के पास जो स्थान था वह पवित्र समन्तपञ्चक के 
नाम से परसिद्ध इश्मा ॥ ११॥ जो देश जिस विशेष चिन्ह से यक्त होता दहै वह उसके नाम से 
प्रसिद्ध होता है षेला बुद्धिमान कहते हैँ ॥ १२॥ जब कलि ओर द्वापर का संयाग हु, तब उस 
समन्तपञ्चक स्थान म पारडव श्रौर कौरवो की सेन।श्रो का यद्ध ह्र ॥२२३॥ उस परम धर्मिष्ठ, 
भूमिके ऊचा नीचा रादि दोषो से रहित स्थान मं ्रखारह अन्तौहिणी सेना युद्ध करने की इच्छा 
से आई ॥ १ ॥ बरह्मणो, यहां समेत-पकत्र हो करः वे सव यदीं नष्ट हो गए अर्थात्‌ उनका नाश 
शो गया इसर.कारण वह देश॒ समन्त नामस प्रसिद्ध डइुश्रा क्योकि वहां समेतौ का अन्त इश्च 
था ॥ १५ बह देश पवित्र श्रौर रमणीय है जिसका -परिचय मैने आपलोगोौ का दिया । बाह्मण 
श्र छो, मेने आपलोगो का सब बतलाया क्रि वह देश तीनो लोक्रौम किस प्रकार भसिद्ध 
इ ्ा.॥ १६॥ ऋषि वाले- सूतनन्दन, आपने श्त्तोहिणी शब्द्‌ का प्रयाग किया है वह क्या है यह 
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महाभारत-संहिता | ३० 


अ्षोदिण्य।; परीमाणं नराश्वरथदंतिनाम्‌ । यथावच्चैव नो ब्रूहि सवं हि विदितं तव ॥१८॥ 
सोतिस्वाच ॥ | 

एको रथो गजश्चैको नराः पंच पदातयः । त्रयश्तुरगास्तज्ज्ञेः पत्तिरित्यभिधीयते ।॥१९॥ 
पत्तिं तु त्रिगुणामेतामाहुः सेनाञुखं बुध! । जीणि सेनाञ्रुखान्येकोा गुल्म इत्यभिधीयते ॥२०॥ 
त्रयो गुल्मा गणो नाम वाहिनी तु गणाख्रयः । स्मरृतास्तिसरस्तु वाहिन्यः पृतनेतिविचक्षणेः ।२१॥ 
चमूस्तु पृतनास्तिस्रस्तिसश्वम्बस्स्वनीकिनी । अनीकिनीं दशगुणां पाहुरक्षोदिणी बुधाः॥(२२॥। 
अक्षौरिण्याः संख्याता रथानां दविजसत्तमाः । संख्या गणिततच्ज्ञेः सहसराण्येकविंश तिः ॥२३॥ 
शतान्युपरि चैधाष्टो तथा भूयश्च सप्ततिः । गजानां च परीमाणमेतदेव विनिर्दिशेत्‌ ॥२४॥ 
ञेयं शतसदस्ं त॒ सहस्राणि नवेव तु । नराणामपि पंचाशच्छतानि बीखि चानघाः ॥२५॥ 
पंचषष्टि सहस्राणि तथ।श्वानां शतानि च । दशोत्तराणि षट्‌ भराहुयंथावदिह संख्यया ॥२६॥ 
एतामक्षोहिणीं पाहुःसंख्यततत्वविदा जनाः । यां वः कथितवानस्मि विस्तरेण तपोधनाः ।२७॥ 
एतया संख्यया ह्यासन्डुर पाण्डवसेनयोः । अक्नोदहिण्यो हिजश्रेष्ठाः पिंडिताष्यादजेव तु ॥२८॥ 
समेतास्तत्र वे देशे तत्रेव निधनं गताः । कौरान्कारणं कृत्वा कालेनाद्ुतकर्मेणा ॥२९॥ 
अहानि युयुषे भीष्मो दशेव परमाखवित्‌ । अहानि पंच द्रोणस्तु ररक्ष इस्पराहिनीम्‌ ॥३०॥ 
अहनी युयुधे दवे तु कणः परबलादनः। शट्योऽधेदिवसं चैव गदायुद्धमतः परम्‌ ॥२१॥ 


सव, हमलोग टीक टीक सखुनना चाहते हैँ ॥ १७ ॥ अन्तौहिणी का परिमाण क्या है उसमे कितने 
म॒ष्य, घोडे, रथ, रौर हाथी होते हैँ यह सव श्राप हमलोगौ से कदं क्योकि श्रापको सव मालूम है 
॥ १८॥ सौति वोले-- एकर रथ, एक हाथी पांच पैदल श्रौर तीन घोड़ा की सेना के पत्ति कहते हैँ 
॥ १६ ॥ तीन पत्तियों को विद्धान्‌ सेना-मुख वतलतति हैँ रौर तीन सेनासुखौ के एकर गुम कहते 
हं ॥२०॥। तीन गुट्मा का पक गण ओर तीन गणौ की वाहिनी होती है! तीन वाहिनियोकी एक 
पृतना होती हे यह विदधान कहते हँ ॥२१॥ तीन पृतना््रो की एकच्‌ होती है नोर तीन चमू की एक 
द्मनीक्रिनी हाती है श्रौर दस अ्ननीकरिनियौ को बुद्धिमान एक श्यत्तौहिणी कहते है || २२॥ ब्राह्मण 
श्रेष्ठो ! श्रत्तोहिणी के रथोकी संख्या इक्ीसख हज्ञार रार सौ सत्तर वतलाश्हे। दाथियौ की 
भी संख्या इतनी ही है ॥ २२३ ॥ २४ ॥ पेदलौ को संख्या हे निष्पापो, प्प लाख नो हज्ञार तीन सौ 
पचास बतलाई हे ॥ २५॥ घोड़ा की संख्या पैँंखठ दज्ञार छः सो दस बतलाई है ॥ २६॥ गणित 
के विद्धानां ने श्त्तोहिणी की यही सरंख्य( बतलाई है । हे तपस्वियो ! जो मैने आ्रापलोगो से कही 
हे ॥ २७॥ ब्रह्मणएश्रे्ठो, कौरवो शओ्रौर पाण्डवौ को सेना इसो संख्परा के श्रजुसलार श्रटारह 
अन्तोहिणी वहां एकत्र इई थी ।[२८॥ कौरवो का कारण बनाकर अ्रदुमुत क्म करनेवाले काल के 
द्वारा बह सव सेना वहां एक इई ओर नष्ट हो गई ॥२६॥ शरेष्ठ श्रखरवेत्ता भीष्म ने दस दिनौ ` तक 
युद्ध क्रिया, द्रोण ने पांच दिना तक्र कोरव सेना कौ र्ता की ॥३०॥ शत्रसेना को नघ करने- 
बाले कणंने दो दिनो तक युद्ध किया । राधे दिन तक शयने युद्ध किया. इसके पश्चात्‌ 
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३१ पव संग्रह पं 


तस्यैव दिवसस्यान्ते द्रौणिदार्दिक्यगौतमाः। सुप्र निशि विश्वस्तं नध्युयांधिष्ठिरं कलम्‌ ॥२२॥ 
यत्त॒ शौनकसत्रे . ते भारताख्यानयुत्तमम्‌ । जनमेजयस्य तत्सत्रे व्यासशिष्येण धीमता ॥२२॥ 
कथितं बिस्तरार्यं च यशोवीयं महीक्षिताम्‌ । पौष्यं तत्र च पौलोममास्तीकं चादितःस्थृतम्‌ ॥२४॥ 
विचित्रार्थपदाख्यानमनेकसमयान्वितम्‌ । पतिपन्नं नरः भजञवेराभ्यमिव मोक्षिभिः ॥३५। 
आत्मैव वेदितव्येषु मियेष्विव हि जीवितम्‌ । इतिहासः पधानाथेः श्रेष्टः स्वांगमेष्वयम्‌ ॥२६॥ 
अनाश्चित्येदमाख्यानं कथा अवि न विद्यते| आहारमनपाश्रित्य शरीरस्येव धारणम्‌ ॥३७॥ 
तदेतद्भारतं नाम कषिभिस्तूपजीव्यते । उदयपरेप्पुभिशरत्येरभिजात इवेश्वरः ॥३८॥ 
इतिहासोत्तमे यस्मिननरपिंता बुद्धिरुत्तमा । स्वरव्यञ्जनयोः कृत्स्ना लोक वेदाश्रयेव वाक्‌ ॥३९॥ 
तस्य॒भर्ञाभिपन्नस्य विचित्रपद्पवंणः । सूक््माथन्याययुक्तस्य॒वेदार्थेभूषितस्य च ॥४०॥ 
भ्‌।रतस्येतिहासस्य श्रुयतां पव संग्रहः । पवांतुक्रमणी पवं॑द्ितीयः पवसंग्रहः ।॥४१॥ 
पौष्यं पौलोममास्तीकमादिरंशावतारणम्‌ । ततः संभवपतरोक्तमद्धतं रोमहषणम्‌ ॥४२॥ 
दादयो जतुश्रदस्यात्र हैडिवं पव चोच्यते । ततो वकवधः पव पव चैत्ररथं ततः ॥४३॥ 
ततःस्वयम्बरो देव्याःपांचास्याःपव चोच्यते । क्षात्रधर्मेण निर्जित्य ततो वेवाहिकं स्पृतम्‌ ॥४४॥ 


गदायुद्ध प्रारम्भ इश्मा ॥ ३१ ॥ उसी दिनि के अन्त मे अश्वत्थामा, छतवम्मां ओर रपाचायं 
ने साती इई युधिषिर की सेना कारातमे नाश किया॥३२॥ हे शौनक, श्रापके यज्ञ मं जो 
यह भारत की उत्तम कथा प्रारम्भ इई है, उसके जन्मेजय के यज्ञ म व्यास के शिष्य वैशम्पायन 
ने कहा था श्रौर उसके विस्तार के लिये राजाश्रौ के यश रौर पराक्रम का वणेन क्रियाथा। इस 
कथा के प्रारम्भ मे पौष्य, पौलोम, तथा श्रास्तीक पर्वं ह।॥ २३३॥ ३४॥ इसमं विचित्र अथ विचित्र 
पद तथा विचित्र श्राख्यान श्रापः है । अनेक प्रकारके श्राचायौ का इसमे वणन क्रिया गया हे। 
मयुष्य इस आख्यान का वडा श्रादर करते हैँ जिस भरकार मोत्तार्थी मदुष्य वैराग्यका श्राद्र करते 
है ॥ ३५ ॥ जिस पकार जानने येग्य पदार्थो म॑ आत्मा है श्रौर भिय पदार्थो मं जीवन हे उसी 
प्रकार समस्त शाखो मं यह इतिहास श्रठ है; क्योकि इसमे प्रधान विषय ब्रह्म का वणेन है ॥ ३६ ॥ 
इस शआराख्यान के श्राश्चय विना पृथ्वीम कोई कथा नहींहो सक्ती, जिस प्रकार भोजनके विना 
शरीर धारण नहीं होता ॥ ३७ ॥ इस भारत से कविगण पनी रचना मे सखहायता लेते हें 
जिस पकार उदय चाहनेवाला शत्य कुलीन स्वामीसे सहायता पाता दहे ॥३८॥ इस उत्तम 
इतिहास मं उत्तमा बुद्धि का वणेन है अथात्‌ ब्रह्मविद्या नामक शन्तःकरण की वृत्ति का परिचय 
दिया गया है, जिख भक्रार लौकिक श्रौर वैदिक समस्त वाणी स्वर व्यजन से युक्त होती है ॥३६॥ 
ब्रह्मविद्या नामक बुद्धि से युक्त, विचित्र पद्‌ पवंवाले खुदम श्रथ रौर न्याथ से युक्त तथा वेदार्थं से 
भूषित इस भारत इतिहास के पर्वा की गणना सुनिये । पहला श्रलुक्रमणी पव हे । दूसरापर्व-संग्रह 
हे ॥ ४०॥ ४१ ॥ पौष्य पवै, पौलोम पव नौर आस्तीक पवं के पश्चात्‌ हंसावतार पव है । अनन्तर 
सम्भवपवं हे जो अदभुत है रोमाञ्च कारी है ॥२०२॥ ला्ञागरहदाह पर्व, दैडिस्ब पव, वकवधपवश्नौर 
चे्ररथ पव हे ॥३७३॥ अनन्तर देवी द्वौ पदी का स्वयम्बरपवं है । ्षाजध्ं से द्रौपदी का जी तने के 
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9 ¢ > 
विदुरागमनं पव राज्यलाभस्तथैव च । अजनस्य वनेवास सुभद्राहरणं ततः ॥४५॥ 
सुभद्राहरणादृध्व ज्ञेया हरणहारिका । ततः खाण्डवदाहाख्यं तत्रैव मयदशंनम्‌ ।४६॥ 
सभापव ततः परोक्तं मन्त्रपव ततः परम्‌ । जरासन्धवधः पव. परव दिग्विजयं तथ। ॥४७ 
पव दिभिजयादृध्व राजघ्ूयिकयुच्यते । ततश्चाघधाभिहरणं शिद्पालवधस्ततः ॥४८॥ 
 द्मंतपव ततः प्रोक्तमुद्यतमतः परम्‌ | तत आरण्यक पव किर्मीरवध उच्यते ॥४९॥ 
अजेनस्यभिगमनं पव ज्ञेयमतः परम्‌ । इश्वराजनयोयंद्धं पव कैरातसंश्नितम्‌ ।५०॥ 
इन्द्र लाकाभिगमनं पव ज्ञयमतः परम्‌ । नलोपाख्यानमपि च धामिक कख्लोदयम्‌।।\१॥ 
तीथयात्रा ततः पव करराजस्य धमीतः। जटासुरवधः पवर यक्षयुद्धमतः प्रम्‌ ।५२॥ 
निवातकवचैयुद्ध पव चाजगरं ततः । माक डेयसमस्या .च पर्वानन्तरञच्यदे ॥५३॥ 
संवादश्च ततः परव `द्रीपदीसत्यभामयोः। घोषयात्रा ततः. पव मृगस्प्नोद्धव ततः ॥५४॥ 
ब्रीहि णिकमाख्यानमेनद्र्यश्न' तथेव च । द्रौपदीहरणं पव जयद्रथविमोक्षणम ।॥५५॥ 
पतिव्रता यां माहात्म्य सावित्रयाश्चदमद्धतम। रामोपाख्यानम्रेव पव ज्ञययतः परम्‌ ।।५६॥ 
कुण्डल हरणं. पव॒ ततः परमिहोच्यते | आरणेयं . तत्‌ः पव ॒वेराटं तदनन्तरम्‌ ॥ 
पाण्डवानां प्रवेशश्च समयस्य च पालनम्‌ ॥५७॥ 
कीचकानां वधः पव , पव गोग्रहणं ततः । अभिमन्योश्च वेराट्याःपव वेवाहिकःस्पृतम ।५८॥ 
पश्चात्‌ वैवाहिकपवे है ॥४४४॥ अनन्तर विदुरागमन पं, राञ्यलाभपर्वे, अज्ञःनवनवासपर्व 
ओर खुभद्रा-दरणपवं हे ॥१४५॥ खभद्राहरण के श्रागे दर्णहारिक ( दहेज लाना ) प्व है । आगे 
खष्टडवद्‌ाहपवे है जहां मयसरे अजुन की भेर इड थो ॥२४६॥ इसके वाद्‌ सभापर्व श्रौर मन्् 
पं (सलाह ) हे । पुनः जरासन्धवध्चपवं उखकरे वाद दिग्विजयपयै है। दिगम्विजयपर्वं के आगे 
राजघूयिकपवं है उसके पश्चात्‌ श्र्घाभिहरणपवं श्ननन्तर शिष्युपालवध पवः है ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ 
ञ्ननन्तर दय तपव उसके वाद्‌ श्रु तपव फिर आरण्यकपवः श्मौर. किरमीरवधपव 
हे ॥४६॥ इसके वाद्‌ अजु नागमनपवं समना चादहिपः । शिव श्नौर अज्चैन के युद्ध का पव 
कैरात पव का जाता हे ॥५०॥ इसके वाद्‌ इन्द्रलोकरगमन पवः है । पुनः नलोपाख्यान दै जो 
धार्भिंकः शरोर कस्णायक्त हे ॥ ५९१॥ बुद्धिमान कुरुराज यधिष्ठिरः का या्ापवः उसके वाद है। 
जखाखुरवधपवः उसके वाद्‌ यत्तयद्ध दे. ॥५२॥ उसके वाद्‌ निवात कवचो के. साथ यद्धपवं 
ननोर श्र(जगरपवं ह । इसके वाद्‌ माकेएडेधस भरस्यापव कहा गया है ॥ ५३ ॥ इसके पश्चात्‌ 
दरौपदी ओर सत्यभास्ना का सम्वादपवं हे । इसके पश्चात्‌ घोषयात्रा पव श्रौर - स्वप्नोदूभवपव 
हं ॥ ५७ ॥ बीहिद्रौरिक पवः फिर न्द म्नश्राख्यानपवः, द्रौपदोहर्णपवः श्रौर जयद्रथ. 
मेत्तपवं दै ॥५५॥। इसीमे पतिवता सावित्री का अद्भत चरि ओर रामे।प{ख्यान पव कहे गप 
ह । श्ननन्तरः इस इतिहास मं कुणएडलाहरणपवः कहा गया है फिर आरणेयपवः ओर वैरारपवं 
है । पाण्डवौ का विराटनगर मं जाना श्रोर परतिज्ञा का पालन करना कहा गया है ॥५६।५७॥ 
क्रीचकवधपवं गोग्रहरणएपव › उत्तरा शौर, शअ्भिमन्य. का विवाहपवः हे *५८॥ इसके अगे 
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उ्योगपवः विज्ञेयमत ऊर्व: महाद्भुतम्‌ । ततः संजययानाख्यं पव ज्ञेयमतः परम्‌ ॥५९॥ 
प्रजागरं तथा पर्व श्रृतराष्टूस्य चिन्तया । पतै सानत्पुनातं बै गुह्यमध्यात्मदशंनम्‌ ॥६०॥। 
यानसन्धिस्ततः पव भगवच्रानमेव च । मातललीयञचुपाख्यानं चरितं गाख्वस्य च ॥६१॥ 
सावि वामदेभ्यं च वैन्योपाख्यानमेवच । जामद्गन्यञुपाख्यानं पव ` षोडशराजकम्‌ ॥६२॥ 
सभाप्रवेशः कृष्णस्य विदुलापु्रशासनम्‌ । उ्योगःसेन्यनियांणं विश्वोपाख्यानमेव च।।६२॥ 
्ञयं विवादपर्वात्र कर्णस्यापि महात्मनः । निर्याणं च ततः प्रवं इर्पाण्डवसेनयोः ॥६४॥ 
रथातिरथसंख्या च पर्वोक्तं तदनंतरम्‌ । उदकदूतागमनं पर्वामषंषिवधनम्‌ ॥६५॥ 
अभ्बोपाख्यानमत्रैव पवै ज्ञेयमतः परम्‌ । भीष्माभिषेचनं पव. ततश्चादर तुच्यते ॥६६॥ 
जस्वूखण्डविनिर्माणं प्रोक्तं तदनन्तरम्‌ । भूमिपवे ततःपोक्तं द्वीपविस्तारकीतनम्‌ ॥६७॥ ` 
परोक्तं भगवहगीतापवे भीष्मवधस्ततः । द्रोणाभिषेचनं पव संशप्कवधस्ततः ॥६८॥ 
अभिमन्युवधः पर्व॑ प्रतिज्ञापवः चोच्यते । जयद्रथवधः पव घटोत्कचवधस्ततः ॥६९॥ 
ततो द्रोणवधः पव विज्ञेयं लोमहषणम्‌ । मोक्षो नारायणास्रस्य पवानन्तरथुच्यते ॥७०॥ 
कणप ततो ज्ञेयं शर्य पव ततः परम्‌ । हदमप्रेशनं . पव गदायुद्धमतः परम्‌ ॥७१॥ 
सारस्वतं ततः पवः . तीर्थेव'शानुकीतेनं । अत ऊध्व सुवीभत्सं पवसौतिकयुच्यते ।७२॥ 
देवीकं एव चोदिष्टमतऊध्वं सुदारुणम्‌ । जलमादानिकं पव स्रीविङापस्ततः परम्‌ ॥७३॥ 


उद्योग पव है जो बड़ाही शद्धुत है। इसके पश्चात्‌ खञ्जययानपवः है ॥५६॥ परजागरपव 
जिसमें धतरा की चिन्ता की कथा है । फिर सनतखुजातपवं हे, जिसमे गुत्त अ्रध्यारम तत्व का 
वरेन है ॥६०॥ श्ननन्तर यानसन्धिपवः दहे, जिसमे श्रीरुष्ण की यात्रा की कथा है। मातलि 
का उपाख्यान, गालव का चरित, सावित्रीकथा, वामदेव कथा, वैन्यकथा, जमदग्नि कथा ओर 
सालह राजाश्रौ की कथा इसी पव मे है ॥६१,६२॥ पुनः छृष्ण का समभाप्रवेश ओर विदुला 
का पुत्र शाखन दै, युद्ध का उद्योग, सेनाग्रं का स्थान श्रोर विण्वोपाख्यान है ॥६३॥ महात्मा 
कणं के साथ श्रीरष्ण का विवाद पव हे। इसके बाद. कौरवपाराडवसेनाश्रौ का भस्थान 
पव हे ॥६७॥ इसङे अनन्तर रथ श्रोर अतिरथ का संख्यापवः हे । इसके पश्चात्‌ उलूक नामक 
दूत का आगमनप्वं है, जो क्रोध वदनेवाला है ॥६५॥ इसके वाद ्रम्बोपाख्यानपर्वं 
हे, अनन्तर भीष्माभिषेकर पव. है जो शद्धत है ॥६६ इसके वाद जम्बूलणएड-निरमांशप्वै 
हे, फिर भूमिपर्व हे, जिसमें द्वीपो का. विस्तार कहा गया है ॥६७। भगवद्गीतापर्व, 
मीऽ्मव्‌ धपव, दोणएाभिषेक पव, खंशक्तकवध्रपवे, अभिमन्युवधपवे, जयद्र थवधपर्वै, घटोत्कच 
वधपवं ये करमर से ह ॥द८,९६॥ इसके वाद्‌ द्वोणएवधपव है, जो मयङ्कर है। नारायणाख्रत्याग 
पवं इसके वाद्‌ है ॥७०॥ इसके चाद कणेपवं है श्रौर फिर शस्यपवै है, पुनः इदभयेशपवै, 
गदायुद्धपवे, सारस्वतपवे, तीथपवे,. वंशानुको तनपवं , फिर सोतिकपवं है, जो श्रत्यन्त बीभत्स 
हे ॥७१।७२॥ इसके वाद्‌ वड ही भयङ्कर देषीकपवै कदा, गथ हे। ण्डिर जलप्रादानिकपवं श्रोर्‌, 
ष 
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श्राद्धपव ततो ज्ञेयं इरूणामोध्व देहिकम्‌ । चावांकनिग्रहः पव रक्षसो ब्रह्मरूपिणः ।॥७४।॥। 
आभिषेचनिक" पव धमराजस्य धीमतः । प्रविभागो ग्रहाणां च पाक्त तदनन्तरम्‌ ॥७५॥ 
शान्तिपव ततो यत्र राजधमावुशासनम्‌। आपद्धमश्च पतक्तं मोक्षधमेस्ततः परम्‌ ।७६॥ 
शुकपभ्षाभिगमनं ब्रह्मम्र्नावुशासनम्‌ । भरादुभावश्च दुवांसः संवादश्चैव मायया ॥७७॥। 
ततः पव परिज्ञेयमानुशासनिकं परम्‌ । स्वगारोहाणिकं चैव ततो भीष्मस्य धीमतः ॥।७८]॥ 
` ततोऽश्वमेधिकं पव सव पापप्रणाशनम्‌ । अतुगीता ततः पव ज्ञ यपध्यात्पवाचकम्‌ ।७९॥ 
पव चाश्रमवासाख्यं -. पु्रदशनमेव च । नारदागमनं पव ततः परयिदोध्यते ।८०॥ 
मोसलं पव चोदिष्टं ततो घोरं सुदारुणम्‌ । महाप्रस्थानिकं पव. स्वगारोहखिक्‌ं ततः ॥८१।॥ 
हरिव शस्ततः पव -पुराणं लिखसंजञितम्‌ । विष्णुपव शिशोश्वयां विष्णोः कंसवधस्तथा ॥८२॥ 
भविष्यपव चाप्युक्तं खिलेष्वेवाद्रतं महत्‌। एतत्पव शतं परणं व्यासेनोक्तं महात्मना ॥८ ३} 
यथावत्सूतपुत्रेण लोमहाषणिना ततः 1 उक्तानि नैमिषारण्ये पवाण्यष्टादकेव तु ॥८४॥ 
समासो  भारतस्यायमत्रोक्तः -पव संग्रहः) पोष्यं पोलोपमास्तीकमादिरंशावतार्खम्‌ ॥८५५॥ 
संभवो जतुवेश्माख्यं हिडिम्बवकयोव धः । तथा चैत्ररथं देव्याः पांचासयाश् स्वयंवरः ॥८६॥ 
्षात्रधर्मेण निित्य ततो वेवाहिकं स्शृतम्‌ । विदुरागमनं .चैव राञ्यलंभस्तथेव च ॥८७॥। 


ल्लीविलापपवं देँ ॥७३॥ पुनः श्राद्धपवं है जिसमे ङख्श्रौ की पारलोफिक क्रिया की गर है, फिर 
चा्वांकनिग्रह पवे हे जिसमें ब्राह्मणङरूपी रात्तसर को द्‌र्ड दिया गया है ॥७8॥ इसके आगे 
आभिषेचनिक्रपवं है जिसमें बुद्धिमान्‌ राजा धर्मराज के. अभिषेक की बात दहै । गृहप्रविभागपवै 
इसके पश्चात्‌ है ।॥७५॥ फिर शान्तिपवं दहै, जिसमे राजधम का वणेन क्रिया गया हे फिर 
आपद्धमैपवं श्रोर मोत्तधमेपवें .हे, जिसमें  युकपरश्न, शुकागमन, जह्यप्रश्च, बद्योपदेश)- दुवांसा 
की उत्पत्ति रर सलभा-संवाद्‌ का वणन है ॥७६,७अ॥. पुनः अलुशासनपवै तथा बुद्धिमान 
भीषम का स्त्रगांरोहणपवः हे . ॥७८॥ पुनः आश्वमेधिक्रपवं है, जो सव पापों का नाश करने 


वाला है । पुनः अनुगी तापव है, जिखमं अ्रध्यतस्म ज्ञान का वणन रहै ॥७६॥ ` पुनः श्राश्रमवासिक 
पव है, पुत्रदशेनपवः, नारदागमनपवः, मोशलपवः काः गया है जो अत्यन्त भयानक हे । 


इसके पश्चात्‌ महाध्रास्थानिक पव ओर स्वर्गारोहण पव हँ । इसके वाद हरिवंशपव हे, जो सिल 
नामक पुराण कदा जाता है। उस विष्णु पवः है, जिखम शिश्यचयां ओर छृष्ण के 
द्वारा.कंख के वध का वणेन दहै । इसीर्मे भविष्य पवद, जो बहुतदी श्द्धतदे।ये सौ पवं 


महात्मा व्याख ने करे. हे ॥८०, ८३॥ उसी ` खूतवंश्ो रोमदर्षण॒ परत्र ने नैमिषारण्य म श्रठारह 


पव मं कहा हे। [८५॥ यही भारत को संदोप है, जिसके पर्वं का यषां संश्रद किया गया । आदि 
पवं मं इतने पव श्राप ह--पौष्य; पौलोम, आस्तीक, श्रादि, श्रंशावतार, संभव, लाक्तागह, 
हिडिम्ब श्रौर वक का वरध, चैत्ररथ, देवी द्रौपदी का स्वयम्बर न्षात्रधरम से जीतकर उनके साथ 
व्रित्राह, विदुर का रात्रा शरोर राज्यलाभ, अ्ुन का वनवास श्रौर सुभद्रहरण, ददेजं ले आना 
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३५ पवसंग्रहपवे 


वनवासेाऽजुनस्यापि सुभद्राहरणं ततः । हरणाहरणं चैव दहनं खाण्डवस्य च ॥८८] 
मयस्य दशनं चैव आदिपवःणि कथ्यते । पौष्ये पर्वाणि माहात्म्यञ्ुत्तंकस्योपवणितम्‌ ॥८९॥ 
पौलोमे शरगुत्र'शस्य विस्तारः परिकीर्तितः । आस्तीके सव नागानां गरुडस्य च संभवः ॥९०॥ 
क्षीरोदमथनं चैव॒ जन्पोच्चैःश्रवसस्तथा । यजतः सपसव्रेण राज्ञः पारिक्षितस्य च ॥९१॥ 
कथेयमभिनिषटंत्ा भरतानां महात्मनाम्‌ । विविधाः संभवा राज्ायुक्ताः संभवपव एि ॥९२॥ 
अन्यर्षा चैव॒ शूराणागरषे्देपायनस्य च । अंशावतरणं चात्र देवानां परिकीर्तितम्‌ ॥९३॥ 
देस्यानां दानवानां च यक्षाणां च महोजषम्‌। नागानामथ सपाणां गन्धबाणा पतत्रिणाम्‌॥९४।। 
अन्येषां चैव भूतानां विविधानां सयुद्रवः। महर्षेराश्रमपदे कण्वस्य च तपस्विनः ॥९५॥ 
शङन्तलायां दुष्यन्ताद्धरतश्वापि जज्ञिवान्‌ । यस्य लोकेषु नाम्नेदं प्रथितं भारत लम्‌ ॥९६॥ 
वसरूनां पुनरुत्पत्तिभागीरथ्यां महात्मनाम्‌ । शांतनोर्वेश्मनि पुनस्तेषां चारोहणं दिवि ॥९७॥ 
तेजोंशानां च संपातो भीष्मस्याप्यत्र संभवः। राज्यान्निवर्तनं तस्य ॒ब्रह्मचयंव्रते स्थितिः ॥९८॥ 
भतिज्ञापालनं चैव रक्षा चिचराङ्गदस्य च । हते चित्राङ्गदे चैव रक्षा भ्रातुयवीयसः ॥९९॥ 
विचित्रवीयस्य तथा राज्ये संमतिपादनम्‌। धर्मस्य वषु संभूतिरणीमांडव्यशापजा ॥१००॥। 
कृष्णद्ेपायनाचेव  भखति्ैरदानजा । ध्रतराषटस्य पाण्डोश्च पाण्डवानां च संभवः॥१०१॥ 
वारणवतयात्रायां मन्त्रो दुयोधनस्य च । कूटस्य धत्तरषटेण प्रेषणं पाण्डवान्‌ प्रति ॥१०२॥ 


खारडव वन जलाना श्रौर मय से भेटये पव आदि पर्वं के अन्तर्गत हँ । पौष्यपवै म उत्तङ्क के 
आहारस्य का वणन है ॥८५-८९६॥ पौलोमपवे में भगवंश के विस्तार का वर्णन है । आस्तोकपवं 
मे समस्त सपो के श्रौर गरड के जन्म का वणेन है ॥&६०॥ त्तीरसमुद्र का मन्थन, उच्चैःश्रवा 
का जन्म, महाराज जन्मेजय का नागयज्ञ तथा भरतवंशो -महात्माशओ्ओ की कथा इस पव॑ मे हे। 
संभवपवे म॑ राजाञ्मौ की श्रनेक भकार की उत्पत्ति की कथा है ||६१, &२॥ श्नन्य वीरौ तथा 
ऋषि दवैपायन की जन्मकथा लिखी गर है, देवताश्च के छंशावतार की भी कथा इसी है ॥६२॥ 
देवता, दानव, महाबली यन्त, नाग, सपं गन्धर्वं, पल्ली तथा अनन्य अनेक प्राणियों की उत्पत्ति की 
कथा हे । महपिं तपस्वी करव के आश्रम मे शकुन्तला के गभ से राजा दुष्यन्त के द्वारा भरत 
की उत्पत्ति का वणेन है । जिसके नाम से यह भारतवषं खार में परसिद्ध इश्ना है ॥ ६8, &५, &६॥। 
राजा शान्तनु केधर मं गङ्ञाके गभे सरे महात्मा वस्ुश्रौ की उत्पत्ति तथा उनका स्वर्गारोहण 
कहा गया ह ॥&७] वल्ुश्रौ के तेजो का एकज हाना, भीष्म की उत्पत्ति, राज्यत्याग न्नर बह्यचयं 
व्रतन्रहण कहा गया है ॥&२८॥ भतिज्ञापालन, चित्राङ्गद की र्ता, चित्राङ्गद के मारे जने पर 
छोटे भाद विचित्रवीये को रक्तातथा उसे राज्य देना वरत श्रा है। अणीमारडञ्य कां शाप, 
मलुष्यरूप मं ध्वमे का उत्पन्न होना ओर छृष्ण द्वौ पायन से वरदान के कारण ध्तराष्रञ्ौर पाण्डु की 
उत्पत्ति का व्रणेन सम्भव पवं म॑ है ६8, १०१॥ वारणावत नगर मे युधिषिर के जने के लिये 
योधन की सलाह ओर पाण्डवो के लिये दुर्योधन का कपययूर्वक पुरोचन का वहां भेजना, 
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महाभारत-संहितां ३8 
हितोपदेशश्च पथि धर्मराजस्य धीमतः। विदुरेण छृतो यत्र हिताथे' म्लेच्छभाषया ।१०३॥ 
विदुरस्य च वाक्येन सुर्गोपक्रमक्रिया। निषाद्याः पंच पुत्रायाः सुप्ताया जतुवेश्मनि॥।१०४॥। 
पुरोचनस्य चत्रेव दहनं संप्रकीर्तितम्‌ । पाण्डवानां वने घोरे हिडिवायाश्च दशनम्‌ ॥१०५॥ 
तत्रव च हिडिवस्य वधो भीमान्पहावलात्‌। घटोर्कचस्य चोत्पत्तिरत्रैव परिकीर्तिता ॥१०६॥ 
महर्षदंशनं चैव व्यासस्यामिततेनसः। तदाज्ञयेकचक्रायां ब्राह्मणस्य निवेशने ।॥ १०७] 
श्मज्ञातचयेया वासो यत्र तेषां परकीर्तितः । बकस्य निधनं चैव नागराणां च विस्मयः ॥१०८]॥ 
संभवश्चैव कृष्णाया धृष्ट्यश्नस्य चेवह । ब्राह्मणात्समुपश्रत्य व्यासवाक्यप्रचोदिताः ॥१०९॥ 
द्रोपदीं भार्थयन्तस्ते स्वयंवरदिदृक्षया । पांचालानभितो जग्छु्यत्र॒ कौतूहलान्विताः ॥११०॥ 
द्यगारपणं निर्जित्य गंगाङ्लेऽजनस्तदा । सख्यं . कृत्वा ततस्तेन तस्मादेव च शुश्रुत ॥११९॥ 
तापत्यमथ वासिष्ठमोवं चाख्यानयुत्तमम्‌। भ्रातृभिः सहितः सर्वेः पंचालानभितो ययो ।११२॥ 
पांचाखनगरे चापि लक्ष्यं भित्वा धनञ्जयः द्रोपदीं लब्धवानत्र मध्ये सवेमरीक्षिताम्‌ ॥११३॥ 
भीमसेनाजनों यत्र संरब्धान्पृथिवीपतीन्‌ । शद्यक्र्णो च तरसा नजितवंतां महामृषे ॥११४॥ 
दृष्टा ` तयोश्च तद्रीयमप्रमेयममानुषम्‌ । शंकमानो पांड्वांस्तान्‌ रामकृष्णो महामती ॥११५॥ 
जग्मतुस्तैःसमागन्तं शालां भागेववेश्मनि। पश्चानामेकपत्नीत्वे विमर्शो द्रपदस्य च ॥११६॥ 
पञ्न्द्राणायपाख्यानमत्रैवाद्ुतञ्ुच्यते । द्रोप्यादेव विहितो विवादश्चप्यमा तुषः ॥११७॥ 


मागम बुद्धिमान धर्मराजकेा विदुर का म्लेच्छमाषामे हितकारी उपदेश देना, विदुर के 
कहने से खुरङ्ग बनाना, लात्तागृह मँ सोई इई निषादी (मल्ञाहिनी) का पांच पुत्रौकेसाथश्मोर 
पुरोचन का जलना, इस लात्तागृदपवः म कहा गया है । घोर वनमे दिडिम्बका देखना श्रौर 
घा महाबली भीम के द्वारा हिडिम्ब का मारा जाना तथा घटोत्कच की उत्पत्ति इस हिडस्ववध 
पव मं कही गयी है ॥ १०२-१०६॥ महर्षिं अतितेजस्वी व्यास का दशन, उनकी 
श्माज्ञा से एकचक्रापुरी मं बाह्मण के धर किपकर पाण्डवो का निवास करना, वहीं वक्र का वध 
शरोर इससे नगरव।सियो का विस्मित दोना, ब्राह्मणं से द्रोपदी शरोर धृष्य की उत्पत्ति सुनना, 
व्यासदेव की आज्ञासरे द्रोपदी का पानेकी इच्छासे स्वयम्बर देखने के लिये उस्ुक होकर 
पाञ्चाल देश का जाना इस पवः मे कहा गया है 11१०७-११०॥ गङ्भातीर पर श्रज्ञन का अङ्गार- 
परणं गन्धव का जीतना उससे मजी होना, उसके द्वारा तापत्य वासिष्ठ ओर श्रौवं आख्यानो को 
खुनना चित्ररथ पव मं कहा गया है । ॥ ११९, ११२ पांचाल नगर मे श्रजुन का लद्यवेध करना, 
सब राजाश्रौ के वीच मं द्रोपदी का पाना, कद्ध राजाश्रौ, शद्य श्रोर कणे का बलपूवक भीमसेन 
मोर अरजैन का युद्ध मे जीतना, उन दोनो का अमानुष महापराक्रमदेखलकर उनके पाणडव होने का 
सन्देह बलराम आर भरीरूष्ण के होना शरोर निश्चय करने के लिये उन दोनो का भागव (कुम्हार) 
कै घर जाना । पांच पुरुषो की एकपलौ होने के सन्देश से द्रुपद का चिन्तित दोना; नौर पाचों 
हन्द्रो का श्द्धत उपाख्यान सखुनना इसत पव म कहा गया है । द्रौपदी का विवाह मुष्य रीति 
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्षत्तुश्च धातेराषटेण प्रेषणं पाण्डवान्प्रति विदुरस्य च संभापिदंशंनं केशवस्य च ॥११८॥ 
खाण्डवभस्थवासश्च तथा राञ्याधंसजंनम्‌। नारदस्याज्ञया चैव द्रौपद्याः समयक्रिया ॥११९॥ 
सन्दोपस॒न्दयेस्तद्वदाख्यानं परिकीर्तितम्‌। अनन्तरं च द्रो पचा सहासीनं युधिष्ठिरम्‌ ॥१२०॥ 
अलुमविश्य विरार्ये फाट्णुनो गह्य चायुधम्‌ । मोक्षयित्वा गरं गत्वा विपाथं कृतनिश्चयः। १२१॥ 
समयं. पार्यन्वीरो बनं यत्रं जगाम ह । पथस्य वनवासे च उलूप्या पथि संगमः ॥१२२॥ 
पण्यतीर्थानुसंयानं बभ्रुवाहनजन्म च । तत्रेव मोक्षयामास पंच सोऽप्सरसः शभाः ॥१२३॥ 
शापाटम्राहत्वमापनना ब्राह्यणस्य तपस्विनः 1 पभासतीर्थे पार्थेन कृष्णस्य च समागमः ॥१२४॥ 
द्वारकायां सुभद्रा च कामयानेन भामिनी  वासुदेषस्याजुमते पराप्ता चैव किरीटिना ॥१२५॥ 
ग्रहीत्वा हरणं प्रप्र कृष्णे देवकिनन्दने 1 अभिमन्योः सुभद्रायां जन्म चोत्तमतेनसः ॥१२६॥ 
द्रोपचयास्तनायानां च संभवोऽनु परकीर्तितः । विहाराथश्च . गतयोः कृष्णयायंमुनामवु ॥१२७॥ ` 
संप्रधिश्चक्रधनुषोः खाण्डवस्य च दाहनम्‌ । मयस्य मेक्षो ज्वलनाद्धजंगस्य च मोक्षणम्‌ १२८॥ 
मह्षेमेन्दपालस्य शाङ्या' तनयसंभवः । इत्येतदादिपवेक्तं परथमं बहुविस्तरम्‌ ॥१२९॥ 
अध्यायानां शतेद्धेतु संख्याते परमपिणा । सपर्विंशतिरध्याया व्यासेनोत्तमतेनसा ॥१३०॥ 
अष्टौ श्लोकसदघ्ाणि अष्टो श्लोकशतानि च। श्ोकाश्च चतुराशीतिमुनिनेक्ता महात्मना ॥ १३१ 


से भिन्न रीति से होना, देवताश्रौ के द्वारा निशित है इसक्रा वणन भी इसी पवः म॑ है।।१९३- 
११७ दुर्योधन के दारा पारडवो के पाख विदुर क्रा भेजा जान, विदरः का जाना ओर श्रीरूष्ण 
का दशेन होना विदुरपव मे कहा गया है ॥११८॥ पाण्डवौ का खारुडवधस्थ मे वास तथा 
राज्य काश्राधा भाग पाना, नारद की ज्ञास द्रोपदी के लिये समय नियत करना तथा खन्द 
उपसुन्द्‌ का आख्यान इस पवः मे है । अनन्तर द्रौ पदी के साथ युधिष्ठिर के रहने के समयम उनके 
घर म अ्रज्यैन का जाना, बाह्मण के लिये वहां श्रस्त्र लेना, उनकी गौ को छ्ुडाना, फिर धर लौटकर 
समय पालन की प्रतिज्ञा की र्ता करने के लिये वन जने का निश्चय करना। वनम उलूपी के 
साथ.्रज्धेन की भट होना, वहां से पुरयतीर्थो . म जाना, वभ्रुब्ाहन का जन्म होना, बाह्मण के 
शापसे मगर वनी इड पांच श्रप्लराश्रो का उद्धार करना वनवासपव मं कहा गयादहै। प्रभास 
तीथ मे श्रीङृष्णके साथ अजुन का मिलना, द्वारका मे खुभद्वा पर उनका भेम होना नौर 
श्रीरृष्ण की आज्ञा से उसका हरण करना खभद्राहरणपव म कहा गया हे ॥११९-१२५॥ दहेज 
लेकर देवकीनन्दन श्रीरुष्ण का लाण्डवप्रस्थ जाना, खुभद्रा के गभं से तेजस्वी श्रभिमन्यु का 
उत्पन्न होना, द्रौपदी के पुतो का उत्पन्न होना, अरमण के लिये कष्ण श्रौर अज्ञान का यमुना तीर 
जाना इस पव' म कहा गया है ॥ १२६, १२७॥ 'अज्ञन का चक्र ओर जुष मिलना, लारडव वन 
को जलाना, अचि से मय ओर सपं की रन्ता करना, महर्षिं मन्दपाल से शांगीं मे पुत्र उत्पन्न होना ` 
श्रादि कथायं श्रादिपव' मं विस्तार के साथ कही गर हैँ । तेजस्वी ब्रह्मधिं व्यासने इस पवं मे 
दो सौ सत्ताइसल अध्यायो की गणना की है ॥१२८-१३२०॥ आठ हजार श्राड सौ चौराखी -्छोक 
महातमा सुनिने इस पव मे कहे हैँ ॥१३१॥ ५ | ्‌ 
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महाभारत-संहिता ३८ .. 


द्वितीयं त॒ समभापव बहुटतच्चान्तञ्ुच्यते । सभाक्रिया पाण्डवानां किकराणां च दशनम्‌॥१३२॥ 
लोकपालसभाख्यानं नारदादेवदर्शिनः। राजख्ुयस्य चारंभो जरासन्धवधस्तथा ॥१३३॥ 
गिरिवने निरुद्धानां राज्ञं छृष्णेन मोक्षणम्‌ । तथा दिग्विजयोऽत्रैव पाण्डवानां प्रकीर्तितः।॥१३४॥ 
9 ¢ ण 11 = क 
राज्ञामागमनं चैव साहणानां महाक्रतौ । राजघूयेऽघं संवादे शिद्चपाखवधस्तथा ॥१३५॥ 
यज्ञ विभूति तां दृष्टा दुःखामषान्वितस्य च । दुयोधनस्यावहासे भीमेन च सभातले ॥१३६॥ 
यत्रास्य मन्युरुद्रतो येन॒ च .तमक्रारयत्‌ । यत्र धमसुतं च ते शङ्कनिः कितवोऽजयत्‌ ॥१३७॥। 
यत्र द्य ताणवरे मग्रं द्रोपदीं नोरिवाणवात्‌ । ध्रतरा्रो महापान्ञः स्वुषां परमदुःखिताम्‌ ॥१३८]॥ 
तारयामास तांस्तान्‌ ज्ञात्वा दुयोधनो दछषः। पुनरेव ततो द ते समाहूयत पांडबान्‌ ॥१२९॥ 
जित्वा स वनवासाय प्रषयमास तांस्ततः । एतत्सव सभापव समाख्यातं सरहात्सना ।१४५०॥ 
अध्यायाः सप्ठतिङ्ञेयास्तथा च्टौ पसंख्यया। श्लोकानां दे सदस त॒ पंचश्लोकशतानि २।१४१॥ 
ण ०. © 9 9 (च 9 

श्छोकाश्चेकादश ज्ञयाः पव ण्यस्मिन््नोचमाः | अतः परं वतीयं तु ज्ञेयमारण्यकं महत्‌ ॥१४२॥ 
वनवासं प्रयातेषु पांडवेषु _ महात्मसु । पोरातुगम्रनं चेव धमपुत्रस्य धीपषतः ॥१४२॥ 
अन्नोषधीर्नां च कृते पाण्डवेन महात्मना । द्विजानां भरणाथ च कृतमाराधनं रेः ॥१४४॥ 
धोम्योपदेशान्निममांशमरसादादन्न संभवः । हितं च ब्रुवतः क्षत्तः परित्यागोऽम्विकासुतात्‌ ॥१४५॥ 
.. दूखरा खभापवः है जिसमे नेक कथाप् है, पाण्डवो का सभानिर्मांण, - किंकरो का 
दशेन, .देवताश्रो का सात्तात्कार करनेवाले नारद का लोकपाल की सभा का वर्णन, राजसूय 
यज्ञ का भारभ, जरा सन्धव ध्र, गिरिव्रज म कैद राजाग्रौ का श्रीकृष्ण के द्वारा.उद्धार शोर पाण्डवो के 
दिग्विजय का भी वणेन यही है ।१३२.,१३४॥ राजख्य यज्ञम भेर के साथ राजाश्रो का आना, श्रग्रपूजा 
सखम्बन्ध्री विवाद्‌ मं शिश्युपालक्रा वध्र होना, यज्ञ म यधिष्ठिर करी वह विभूति देखने से दुर्योधन का 
दुखी होना श्रौर भीमसेन के द्वारा उपहास होने से क्रोधित होना कहा गया है ।१३५,१३६॥ इससे 
दुयोधन ऋ ड हृश्रा ओरौर उसने जृश्रा खेलने का प्रबन्ध किया, धर्मराज के छली शङ्कनी ने जपं 
जीता ॥१३७॥ इस जुआरूपी ससुद्र मं इबती इई समुद्र से नोका कै समान महावुद्धिमान राजां 
धतरा ने पंरम दुःखिनो पुत्रवधू द्रौपदी के वचाया। राजा दुयोधन को जव यह मालूम हुश्रा 
कि, उनलोगाका उद्धारः होगया तब उसने पुनः जू भ्रा खेलने के लिप पाण्डवो के बुला णा।॥१२८,१३६॥ 
जीतकर राजा दुर्योधन ने उनका वन भेजा । ये सव कथाष्ट सभापव मेकही गयी हँ |॥१४०॥ इस 
पव मं अटहत्तर अध्याय ह रौर दो हजार पांचसौ ग्यारह शलोक हँ । इसके वाद तीसरा श्राररयक 
पवं है रोर वह वड़ा ह ॥१४२,१४२॥ महातमा पाश्ड्वो के वनवास के लिप प्रस्थित होने पर बुद्धिमान 
धर्मपुत्र यधिष्ठिर के साथ पुरवासिया का जाना, श्रन्न श्रोषधिके लिए तथा बाह्यणोका भोजन देने के 
लिष्ट मदात्मा पारडव का श्चोम्य के उपद्रेशसे सूयं की आराधना करना, सूर्यकी कृपा से अन्न 
का.थाप्त हाना, हित कहने वाले विदुर का धतराघ्रकेद्वारात्याग किया जाना, धतरष्रके व्याग 
करने पर उनका पारडवा के पाख जाना, श्रोर ध्तराघ्रकी श्राज्ञा से उनका पुन तौर श्रना, कण 
कै धरोत्खादन से ध्रतराप्रुत्र मखं दुर्योधन क! वनवासी पाण्डवो के मारने के लिए सलाह करना 
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त्यक्तस्य पाण्डुपुत्राणां समीपगमनं तथा । पनरागमन चैत्र॒धृतराटस्य शासनात्‌ ॥१४६॥ 
कणमोत्साहनाचेंव धात्तराषएरस्य दुमेतेः । वनस्थान्पाण्डवान्हन्तं मन्त्रो दुयोाधनस्य च ॥१४७॥ 
तं दुष्टभावं तिज्ञाय व्यासस्यागमनं द्रतम्‌ । नियाणप्रतिषेधश्च सुरभ्याख्यानमेव च ॥ १४८] 
मेतरेयागयनं चात्र राज्ञशचैवावुशासनम्‌ । शापोत्सगंश्वे तेनैव राज्ञो दुर्योधनस्य. च ॥१४९॥ 
किर्मारस्थ वधधाथ - भीमेनेन . संयुगे । उष्णीनामागमश्चात्र पंचालानां च सवंशः॥१५०॥ 
श्रुत्वा शङ्कनिना च ते निक्रस्या निर्भितश्च तान्‌ । क्रद्धस्यानुप्रशमनं हेरश्चैव किरीटिना॥१५१॥ 
परिदैवनं च पांचाद्या वसुदेवस्य सन्निधो । आश्वासनं चकृष्णेन दुःखातायाःपकीतितम्‌। १५२ 
तथा. सोभवधाख्यानमत्रैवोक्तं महर्षिणा । सुभद्रायाः सपुत्रायाःकृष्णेन द्वारकां पुरीम ॥१५३॥ 
नयनं द्रापदेयानां ध्ष्टय्य स्नेन चेव ह | प्रवेशः पांडवेयानां रम्ये द्रेतवने. ततः ॥१५४॥ 
धमराजस्य चात्रेव संवादः कृष्णया सह । संवादश्च तथा राज्ञा भीमस्यापि प्रकीर्तितः १५५] 
समीपं पाण्डुपुत्राणां व्यासस्यागमनं तथा । प्रतिश्रुत्याथ विद्याया दानं राज्ञो महर्षिणा॥ १५६] 
गमनं काम्यके चापि व्यासे परतिगते ततः | असखहेतार्विवासश्च पाथस्यामिततेजसः ॥१५७॥ 
महादेवेन युद्धं च फिरातवपषा सह । दशंनं लोकपाखानामखपािस्तथेवच ॥ १५८] 
पहेन्द्रलोकगमनमल्लाथे . च किरीरिनः। यत्र चिन्ता समुत्पना धृतराष्टस्य भूयसी ।॥१५९॥ 
दशनं छ ददश्वस्य मदर्षेभावितात्मनः । युधिष्ठरस्य चात्तस्य व्यसनं परिदेवनम्‌ ॥१६०॥ 
नरोपाख्यानमत्रेव धर्मिष्ठं करूणोदयम्‌। दमयंत्याः स्थितियंत्र नरस्य चरितं तथा ॥१६१॥ 


उसक्रा बुरा अभिपाय मालूमहो जाने कं कारण व्यास मुनि का वहा शीघ्र श्रना तथा उनकी 
यात्रा रोकना, सुरभि का आड्यान, मैत्रेय का श्रागमन श्रौर राजा के उपदेश देना, श्रौर उन्हीकि 
द्वारा राजा दर्योधन के शाप की निवृत्ति, यद्धम भीमसेनके द्वारा किर्मीर का वध, बृष्णी श्रोर 
पाञ्चाला का अपने स्थानो से श्रागमन, शक्कुनिने ल से पारडवो को जप मं जीता हे, यह खनने से 
श्नीरष्ण का क्र द्ध दोना ओर अद्ुनका उन्ह शान्त करना, श्रीरृष्ण से द्रोपदी, का अपना दुःख 
कहना भ्नौर दुःखिनी द्रौपदी कोओीरूष्ण का ढाढ़स बधान यहां कहा गया हे ॥ १४३, १५२॥ महेषिं 
व्यासने इसी पव मं सौम वध कहादहै। पुत्रके साथ.खुभद्राक्रो भरीर्ष्णका दारका लेजानाः 
शरोर द्रौपदी के पुत्रों को धृष्ट छ का ले जाना, इसके श्ननन्तर पांडवो का रमणीय द्वेतवन म जानाः 
यही द्रौपदी के साथ युधिष्ठिर का संवाद चौरः राजा युधिष्ठिर के साथ मीम का संवाद कहा गया 
है ॥ १५३, १५५॥ पांडवो के पास व्यासदेव का श्राना, प्रतिज्ञा करके व्यास का विद्या दान करना, 
व्यास सुनि के चले. जाने पर. पांडव का काम्यक वन मं जाना, तेजस्वी श्रज्ुन का. अख 
प्राति के लिए. विदेश जना, क्रिरातवेषधारी महादेव के साथ उनका युद्ध दोना लोकपालौ का 
दशेन, अ्रसखरप्राि, पुनः अजुन का अ्रल्ञप्राक्ति के लिप इन्द्रलोक जाना, ओर इस - संवाद के सुनने 
से धतराष्र का विशेष चिन्तित होना 1 विशुद्धास्मा महर्षि बृहदश्व का दशेन, दुःखी यधिष्िर काः 
दुःख ओर विलाप, धमे श्रोर करुणायक्त नलोप!ख्य{न का वणन, जिसमे दमयन्ती की ख़ता अरः 
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महाभारत-संहिता ० 


तथाऽक्षटृदयप्रापिस्तस्मादेव महर्षितः । लोमशस्यागमस्तत्र स्वगात्पांडसतान्पति ॥१६२॥ 
वनवासगतानां च पाण्डवानां महात्मनाम्‌। स्वर्गे त्तिराख्याता लोमगनेनाजुनस्य वे ॥१६३॥ 
सन्देशादजञ नस्यात्र तीर्थाभिगमन क्रिया । तीर्थानां च फलाप्तिः पुण्यत्वं चापि कीर्तितम्‌।१६४॥ 
पुलस्त्यतीथंयात्रा च नारदेन महर्षिणा । तीथंयात्रा च तत्रेव पांडवानां महात्मनाम्‌ ॥१६५॥। 
कणस्य परिमेक्षोऽथ कुडलाभ्यां पुरंदरात्‌। तथा यज्ञव्रिभूतिश्च . गयस्यात्र पकीर्तिता ।॥१६६॥ 
आगस्त्यमपि चाख्यानं यत्र॒ वातापिभक्षणं । ोपायुद्राभिगमनमपत्याथंगूषेस्तथा ॥१६७॥ 
ऋ्ष्यभृङ्गस्य चरितं कोमारब्रह्म चारिणः। जामदग्न्यस्य रामस्य चरितं भूरितेजसः ॥१६८॥ 
कातेवीयेवधो यत्र हैहयानां च वण्यते । मभासतीर्ये पाण्डूनां इष्णिमिश्च समागमः ॥१६९॥ 
सौकन्यमपि चाख्यानं च्यवनोयत्र भागवः। शर्यातियक्नेनासंत्यौ कृतवान्सोपपीतिनौ ॥१७०॥ 
ताभ्यां च यत्र सञनिर्योनं प्रतिपादितः । मांधतुश्चाप्युपाख्यानं राज्ञोऽतरेव भकीर्तितम्‌ ।१७१॥। 
जन्तुपाख्यानमत्रेव यत्र पुत्रेण सोमकः । पुत्राथमयनद्राना लेमे पुत्रशतं च सः ॥१७२॥ 
ततः श्येनकपोतीयञुपाख्यानमतुत्तमम्‌। इन्द्र्म यत्र धरमश्ाप्यजिज्ञासच्छिविं दपम्‌ ॥१७३॥ 
दष्टावक्रीयमत्रेव विवादो यत्र वंदिना] अष्टावक्रस्य , ` विभर्धेजनकस्याध्वरेऽभवत्‌ ।॥१७४॥ 
नैयायिकानां युख्येन वरुणस्यात्मजेन च। परानितो यत्र वंदी विवादेन महात्मना ॥१७५॥ 


नलचरित का वणेन है ॥१५६-१६१॥ श्रनन्तर उसी महषिं से राजा युधिष्ठिर का जप के रहस्य का 
ज्ञान पराप्त होना, पारडवो के पास स्वगं से लोमश सुनि का आना, वनवासी महात्मा पारडवो 
का श्रजुन का समाचार सुनाना, अजन के सर्न्देश सरे पारडवोौ का तीथैयात्रा के लिए जाना, 
तीथा का फल रोर पुर्य इसी प्रसङ्ग मे यहाँ कहा गया है ॥१६२, १६४॥ महर्षिं नारद्‌ की पु लस्त्य- 
तीथेयात्रा श्रोर महात्मा पाण्डवो का भी उसी तीथं मे जाना, यहां हयी इन्द्र ने कर के कुण्डल प्राप्त 
क्रये ओर यां ही राजा गय के यज्ञ के पेश्वय का . वर्णन हे ॥१६५-१६६॥ अगस्त्य आख्यान का 
वणन जिखमें वात्‌] पिभक्तण॒ तथा पुत्र केःलिए लोपामुद्रा के पास महिं का जाना कहा गयादहै 
॥१६७॥. कुमार बह्मचारो ऋष्यश्ङ्ग का-चरित, अतितेजस्वी जामदग्न्य रामका चरित जिसमें कातं 
` बीयंवध्र तथा दैदयवंशि्यो के वध का वरन है, प्रमाखतीथ म पारडवो की वृष्णि वंशियो के साथः 
भेर, खकन्या का उपाख्यान, जिसम्रं श्रग॒वंशी. च्यवन मुनि. ने राजा शर्याति के यज्ञम दोना 
अश्िविनीकमासे का सोमरस पीने का ्रधिक्रार दिलाया, क्योकि उन दोनो ने उन सुनिको 
युवावस्था दी थी.। राज्ञा मान्धाता का उपाख्यान भी इसखो पव मे कहा गया है ॥१६८,१७१॥ इसी 
पव म॑ जन्तु उपाख्यान दै, जिसमरं राजा सोमक ने पुत्र के लिष्ट पुत्र से यज्ञ क्रिया था ओर उन्होने. 
सौ पुत्र पाये थे ॥१७२॥ श्ननन्तर सर्वश्रेष्ठ श्येनकपोतीय उपाख्यान है जिसमें इन्द्र॒ श्रन्नि श्रौर. 
धमे ने राजा शिवि की परीत्ता ली थी ॥७३॥ इसी म अष्टावक्रोय उपाख्यान दै, जिसमें ब्रह्मषिं 
्मष्टावक्र का राजा जनक .के यज्ञ मं-बन्दी के साथ विवाद्‌ हुश्रा था, वह बन्दी वर्ण का पुत्र ओर्‌ 
प्रधान नैयायिक था, वह. इस विषाद्‌ मे महात्मा भ्रष्टावक्र से, पराजित हा ॥१७७-१७४॥ उसका 
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विजित्य सागरं पाघ्रं पितर लन्धवाद्रपि। यवक्रोतस्य चाख्यानं रभ्यस्य च महात्मनः 
गन्धमादनयात्रा च वासा नारायणाश्रम ॥१७६॥ 


नियुक्ता भीमसेनश्च द्रापच्या गन्धमादने ! व्रजन्पथि महावाहद एवान्पवनात्मजम्‌ ॥ १७७] 


कदलीषंडमध्यस्थं हनूमन्तं महावलम्‌ । यत्र सागन्धिकार्थेऽसों नलिनीं तामधपषयत्‌ ॥१७८॥ 
यत्रास्य युद्धममवत्सुमहद्राक्षसः सह । यक्षश्चेव महावीयमणिमत्पयुखस्तथा ॥१७९॥ 
जटासुरस्य च वधो राक्षसस्य इ कोदरात्‌ । हषपवणो राजर्षस्तताऽभिगमन स्मृतम्‌ ॥१८०॥ 
्राष्टिदेणाश्ये चैषां गमन वास एव च । भोत्साहनं च पांचास्या भीमस्य च महात्मनः ॥१८१॥ 
कैलासारोहणं परोक्तं यत्र यक्षेवलोत्कटेः । युद्धमासीन्महाघोरं मणिमत्पमय्चेः सह ॥१८२॥ 
समागमश्च पांडनां यत्र वेश्रवणेन च । समागमश्चाज्ु नस्य तत्रेव भ्रातभिः सह ॥१८३॥। 
अवाप्य दिव्यान्यस्लाणि गुव सव्यसाचिना । निवातकवचेंयु ड॒ दिरण्यपरवासिभिः ॥१८४॥ 
निवातकषचेपेरदानवरैः सुरशत्रमिः । पौलोमेः कालकेयैश्च यत्र युद्धं किरीटिनः ॥१८५॥ 
वधश्चेषां समाख्यातो राज्ञस्तेनैव धीमता। अघ्संदशनारभो धमराजस्य सनिधो ॥१८६॥ 


पाथस्य भतिषेधश्च नारदेन सुरर्षिणा । अवरोहण पुनश्चैव पांडूनां गंधमादनात्‌ ॥१८७॥ 


` भीमस्य ग्रहण चाथ पवताभोगवष्मणा । युजगेन्दरेण बलिना तस्मिन्सुगहने वने ॥१८८॥ 


अमे्षयचत्रचनं प्रश्ना तुक्त्वा युधिष्ठिरः । काम्यकागमनं चैव पुनस्तेषां महात्मनाम्‌ ॥१८९॥ 


जीतकर ऋषि ने समुद्र मं इवे श्रपने पिता के पाया, यवक्रीत नौर महात्मा रेभ्य का आख्यान 
पुनः गन्धमादन पवेत की यात्रा श्नौरः नारायणश्रम मे पारडवो का निवास, सोगन्धिक लाने के 
लिप भीमसेन के जाने के ययि द्रौपदी का कहना, जाते इए भीमसेन का रास्ते मे कदली वनम 
वेठे हए महावलौ वायुपुत्र हनुमान के देखना, सौगन्धिक के लिप उस ताखाव के भीमसेन का 
हलाडना, जहा इनका रात्तसा से तथा महावली मरिमय रादि यत्तासे बड़े भारी युद्ध इश्रा। 
रात्तस जटासुर कामीमके द्वारा वध; राजर्षिं च्रषपवां के यहां पारडवो काजाना, वहांसे 
आष्िपेण के श्रश्रम मे इनका जाना नौर निवास करना, यहीं महाबली भीम को द्रोपदी का 
उत्लाहित करना ॥१७६,१८१॥ पुनः पांडवो का कैलास पर्व॑त पर चद़ना, महावली मणिमय रादि 
यत्ता से भयक्रर युद्ध होना, कुवेर से पांड्वोकी भर शरोर वहीं माद्यां की शञ्न . सरे भरः 
होना, कहागया हे ॥१८२, १८३॥ बड़े भाई के लिए दिव्य अखनो के लेकर अज्ञेन यहीं लोर कर. 
उनलोगा सरे मिले । यहीं हिरण्यपुरवासी निवातकवचो से अज्ञन का युद्ध इश्रा। निवातकवच 
बङ्के भयंक्रर दानव थे श्रौर वे देवताश्च के शत्र थे, पौलोम श्रौर कालकेय के साथ शजैन का 
युद्ध इश्रा । राजा युधिष्ठिरः के सामने अज्नुनने इन दानवो का वध क्रिया, अजेन ने दिव्याख्रोको 
महाराज युधिष्ठिर के सामने दिखना चाहा, पर महर्षिं नारद्‌ ने अजन के राक्र दिया, अनन्तर 
पांडव गन्धमादन पवेत से नीचे उतरे, उस गहन वन में पर्व॑त के समान शरीरवाले बली सपे- 
राज्नने भीम को पकड़ ल्िया। राजा युधिष्ठरने उस सपंके भश्नौ का उत्तर देकर भीमसेन 
का डया, पुनः महात्मा पांडव काम्यक वन मं लोर आये ॥१८४,१८६॥ कास्यक वन म निवास 
६ ^ 
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तत्रस्थांश्च पुनदरषटु पांडवान्पुरुषषभान्‌ । वासुदैवस्यागनमत्रेव परिकीर्तितम्‌ ॥१९०॥ 
मकण्डेयसमास्यायाघुपाख्यानानि सवशः । पृथोर्वैन्यस्य यत्रोक्तमाख्यानं परमर्षिणा ।॥१९१॥ 
संवादश्च सरस्वत्यास्ता्ष्यषे; सुमहात्मनः । मत्स्योपाख्यानमत्रेव पोच्यते तदनन्तरम्‌ १९२] 
[कण्डेयस * त्यते (स 9 र, 9 च, 
मकण्डेयसमास्या च पुराणं परिकीर्यते । रन्द्र यू म्नयुपाख्यानं धौन्धुमारं तथैव च ॥१९३॥ 
पतिव्रतायाश्चाख्यानं तथेवांगिरसं स्पृतम्‌ । द्रोपद्याः कीर्तितश्चात्र संवादः सत्यभामया ॥ १९४ 
भ ४ 9 9 =^ £ (ग 
पुनर्ेतवनं चैव॒ पांडवाः सञरुपागताः। घोषयात्रा च गन्धर्वयत्र वद्धः सुयोधनः ॥१९५॥ 
4 ७ चे, द ¢ 
हियमणास्तु मदात्मा मोक्षितोऽसौ किरीटिना। धमेराजस्य चात्रेव मृगस्वप्ननिदशंनात्‌ ॥१९६॥ 
क, क = न 
काम्यके काननश्रेष्ठे पनग मनयुच्यते । ब्रीहि द्रौणिकमाख्यानमत्रेव व हुविस्तरम्‌ ॥१९७॥। 
दुवांस (०४ भ दर क क ४ ~ 
साऽ्प्युपाख्यानमत्रैव परिकीर्तितम्‌ । जयद्रथेनापहारो द्रोप्याश्चाश्रमांतरात्‌ ॥१९८॥ 
न (९ ० न ^ न 
यत्रे नमन्वयाह्‌ भीमो वायुवेगसमो जवे। चक्रं चेनं पंचशिखं यत्र भीमा महावरः ॥१९९॥ 
रामायणणुपाख्यानयव्रेव वहु विस्तरम्‌ । यत्र रामेण विक्रम्य निहतो रावणो युधि ॥२००॥ 
नदे, ~> > ¢ 9 ण * च 
साविव्याधाप्युपाख्यानमत्रेव परिकीर्तितम्‌ । कणस्य परिमोक्षोऽ थ क डलाभ्यां पुरदरात्‌ २०१ 
यत्रास्य शक्ते तष्टोऽसावद्‌ादेक वधाय च । आरणेयमुपाख्यानं यत्र धमेोऽन्वशात्‌ सुतम्‌ ॥२०२ 
जग्युलन्धवरा यत्र पांडवाः परिचमां दिशम्‌ । एतदारण्यकं पवं तृतीयं परिकीर्तितम्‌ ॥२०३॥ 
अत्राध्यायशते दै तु संख्यया परिकीर्तिते । एफोनसप्ततिश्चेव यत्राध्यायाः प्रकीर्तिताः ।॥२०४॥ 
करने वाले पुरुष श्रेष्ठ पांडवों को देखने के लिप वाखद्रेव रीकृष्ण का पुनः आगमन इसी पर्वमे कहा 
गया हे ॥१६०॥ माकंएडेय सुनिके साथ रहने के समय की श्ननेक कथा -इस धकरण मे सुनि व्यास 
ने कही गयी हं वैन्य पृथु की कथाए' कही है, महात्मा तादय ऋषिके साथ सरस्यती का संवाद्‌, 
इसके पश्चात्‌ यहीं मर्स्योपाख्यान भी कहा गय। है ॥ १६१, १६२॥ इस प्रकाण में पोराशिक रीति 
से कथाएं कही -गयी हे । इन्द्रय.स्न शरोर धुन्धुमार का उपाख्यान इसी प्रकरण मे हे । पतिता 
श्नर श्चगिरा का उपख्यान, द्रौपदो शओ्रौर सत्यभामा का संवद्‌ भी इसी प्रकरण मं है ॥१९२,१६४॥ 
्ननन्तर पांडव दौतवनमे आये, इसी समय घोषयात्रा कं वहाने दुर्योधन मी यहां श्राया, 
गन्धो ने उसे कैद्‌ कर लियएवेउसेलेजा रहे थे, पर अजुन ने चुडा दिया, यहीं राज युधिष्ठिर 
को ्छगस्तरप्न का उदाहरण मिला। पुनः ये लोग तवन से काम्यक वन मं चले गये। 
ब्रीहिद्रौशिका का उपाख्यान यहीं कहा गया है, यहीं जयद्वथने आश्रमसे द्रौपदीका हरण किया 
श्रो वायु के समान तेजचलनेवाले भीम ने उसका पीछा किया ्रौर उखक सिर पर पांच 
चुरिया रख क्रर उन्दने उसे छाड दिया ॥ १६८, १६&॥ यहीं विस्तर के साथ रामायण का उपाख्यान 
कहा गया है, जिसमें रामने पराक्रम से युद्ध मै रावण का मारा ॥२००॥ यहीं सावित्री का भी 
उपाख्यान है, यहीं इन्द्र के दारा कणं के कुण्डल निक्राल्ञे गये, श्रौर भसन्न हो कर इन्द्र ने उसे एक 
शक्ति दी, जिससे एक म्य का वध दहो सक्रताथा। रारण उपाख्यान है जिसमें धमे ने अपने 
पुत्र का उपदेश दिया है ॥।२०१,२०२॥ वर पाक्रर-पारडवो -को परचिम दिशा की श्रोर जाने का वरन 
हेभयदही तीसया ्रारणयक पव है ॥२०३॥ इस पवे मं दौ सौ उनहत्तर अध्याय दं 1|२०६॥ इस पव॑ मे ग्यारह 
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एकादश सहस्राणि श्लोकानां षट्शतानि च । चतुःषष्टिस्तथा श्लोकाः पवेण्यस्मिन्मकीर्तिताः२०५ 
अमतः परं निवोधेदं वैराटं पव विस्तरम्‌ । विराटनगरे गत्वा श्मशाने विपुलां शमीम्‌ ॥२०६। 
दृष्ट्रा सननिदधुस्तत्र पांडवाद्यायुधान्युत । यत्र प्रविश्य नगरं छद्मना न्यवसंस्तु ते ॥२०७॥ 
पांचालीं भ्राथेयानस्य कामोपहतचेतसः । दुष्टात्मनो बधो यत्र कीचकस्य कोदरात्‌ ॥२०८॥ 
पाणडवान्वेषणाथं च राज्ञो दुर्योधनस्य च | चाराःस्थापिताधात्र निपुणाःसवेतो दिशम्‌ २०९ 
न च भ्त्तिस्तैलब्धा पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । गोग्रहश्च विराटस्य तरिगतेः पथमं कृतम्‌ ॥२१० 
यत्रास्य युद्धं सुमहत्तेरासीष्टोमहषेणम्‌ । हियमाणश्च यत्रासौ भीमसेनेन मोक्षितः।[२११॥ 
गोधनं च विराटस्य मोक्षितं यत्र पाण्डवः । अनन्तरं च छुरुभिस्तस्य गोग्रहणं कृतम्‌ ॥२१२॥ 
समस्ता यत्र पार्थेन निर्जिताः कुरयो युधि । प्रत्याहृतं गोधनं च विक्रमेण किरीटिना ॥२१३॥ 
विराटेनोत्तरा दत्ता स्वुषा यत्र किरीटिनः । अभिमन्युं सथुदिश्य सोमभद्रमरिघातिनम्‌ ॥२१४॥ 
चतुर्थमेतद्विपुलं वैराटं पवं वर्णितम्‌ । अत्रापि परिसंख्याता अध्यायाः परमर्षिणा ॥२१५॥ 
सप्तषष्टिरथो पृणाः शछोकानामपि मे शृणु । शछछोक्रानां ढे सहस्रं त॒ छोकाःपंचाशदेव तु ॥२१६॥ 
उक्तानि वेदविदुषा पवण्यस्मिन्महर्षिणा । उद्योगपवं विज्ञेयं पंचमं श्रृण्वतः परम्‌ ॥२१७॥ 
उपषटभ्ये निविष्टेषु पांडवेषु जिगीषया । दुर्योधनोऽजु नश्चैव वबासुदेवश्ुपस्थि तौ ॥२१८॥ 
सहाय्यमस्मिन्समरे भवान्नो कतुमहंति । इत्युक्तं वचने कृष्णो यत्रोवाच महामतिः ।२१९॥ 


हजार छः सौ चौसठ इलोक दै ।|२०५॥ इसके अनन्तर विरारपवे का विस्तार समो । विरा 
नगर मे जाकर श्मशान के बड़ शमी चत्त को देखकर पारडवौ ने अपने असखरशख्र रख दिष । पुनः 
नगर मे जाकर नोर छिप कर वे रहने लगे ॥२०६,२०७॥ काम से श्नधा दुष्ट कीचकने द्रौपदी की 
पाथना की श्रौर भीम ने उसे मार डाला ॥२०८॥ पांडवो के दू ढने के लिए राजा दुर्योधन ने निपुण 
दूत भेजे ॥२०६॥ पर उनके महात्मा पांडवो का पता न लगा। पहले चिगतेवालो ने राज्ञा विराटकी 
गोशा का हरण किया, जिसके लिये इनका त्रिगर्तो के साथ रोमांचकारी युद्ध इश्माश्नौरवे विरार 
का पकड़ कर ले जाने लगे, भीमसेन ने उन्हं छुडाया ॥२१०,२११॥ पाण्डवो ने विरारख की गौोश्चो 
का उद्धार किया, इसके अनन्तर कौरवो ने बिरार की गौश्रौ का पकड़ लिया । इसके लिये युद्ध 
श्रा नौर उस युद्ध मे समस्त कौरवो का पाथने जीता नौर उन्होने पने पराक्रम से गौश्चोंकों 
भी लौराया ॥२६२,२१३॥ श्नन्तर विराट ने श्रपनी कन्या अञ्न को दी ओर अङ्खुनने शत्रुघाती 
सखमद्रापुत्र श्रभिमन्यु के लिये उसका ग्रहण किया ॥२१४॥ चौथे विरारपवं मे ये कथाएं ` विस्तार के 
साथ कही गड ह । ऋषि ने इसके श्रध्यायो की भी संख्या बतला हे ॥२१५॥ सतसख अध्यायो मं 
यह पव पूरा श्रा है । अव श्लोकों की संख्या खुनिये । इस पव मंदो हजार पचास श्लोक है । 
वेदज्ञ परमि ने इस पवे मं इतने श्लोक वना हँ । इसके वाद्‌ पांचवां उद्योग पव है । उसका 
विस्तार सुनिये ॥२१६,२१७॥ विज्ञय की इच्छा से पांडव उपप्लाव्य नामक स्थान में रहते थे। उस समय 
दुर्याधन ओर अ्चुन दानो श्रीर्ष्ण के पास गण ॥२१८॥ दोनो ने कहा इस युद्ध म आप हमारी 
सहायता करे । उनके पेखा कहने पर महात्मा धीरृष्ण ने का ॥२१६॥ पुरुषश्रेष्ठ | एक तों 
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महाभारत-संहिता 1 


अयुध्यमानमात्मानं मन्त्रिणं पुरुषषभौ 1 अक्षौहिणी वा सैन्यस्य कस्य किंवा ददास्यहम्‌।२२० 
वन्रे दुयोधनःसेन्यं मन्दात्मा यत्र दुमतिः । अयुध्यमानं सचिवं वतरे ष्णं धनंजयः ॥२२१॥ 
मद्रराजं च राजानमायांतं पाण्डवान्भति । उपहारेवेश्चयित्वा वर्त्मन्येव स॒योधनः ॥२२२॥ 
ब्रदं तं बरं वव्रे साहाय्यं क्रियतां मम । शर्यस्तस्मर पतिश्रुत्य जगामोदिश्य पाण्डवान्‌ ॥।२२३ 
शान्तिपूवे चाकथयद्यत्ेन्रविजयं चपः । पुरोहितप्रेषणं च पाण्डवैः कौरवान्प्रति ॥२२४॥। 
वैचिव्रवीयस्य वचः समादाय पुरोधसः । तथेन्द्रविजयं चापि यानं चैव पुरोधसः ॥२२५॥ 
संजयं भरेषयामास शमाथी पाण्डवान्प्रति । यत्र दृतं महाराजो धृतराष्टः भरतापवान्‌ ।२२६॥ 
शरुत्वा च पाण्डवान्यत्र वासुदेवपुरोगमान्‌ । प्रजागरः संजज्ञे धरतराषटस्य चिन्तया ॥२२७॥ 
विदुरो यत्र वाक्यानि विचित्राणि हितानि च। श्रावयामास राजानं धतरा मनीषिणम्‌ ।॥२२८॥ 
तथासनत्सुनातेन यव्राध्यात्ममुत्तमम्‌ । मनस्तापान्वितो राजा श्रावितः शोकलालसः।।२२९॥ 
परभाते राजसमितौ संजयो यत्र॒ वाविभो । एेकात्म्यं वासुदेवस्य पोक्तवानजुनस्य च ॥२३०॥ 
यत्र छृष्णो दयापन्नः संधिमिच्छन्महामतिः। स्वयमागाच्चमं कतु नगरं नागसादयस्‌ ॥२३१॥ ` 
मत्याख्यानं च कृष्णस्य राज्ञा दुयोधनेन वे शमार्थे याचमानस्य पक्षयोरभयोर्दितम्‌ ॥२३२॥ 
दम्भोद्भवस्य चाख्यानमत्रैव परिकीर्तितम्‌ 1 वरान्वेषणमत्रैव मातले महात्मनः ॥२३३॥ 
महर्षेश्चापि चरितं कथितं गालवस्य वे । विदुलायाश्च पुत्रस्य भोक्त चाप्यनुशासनम्‌॥२३४॥ 


हं युद्ध नहीं करेगा केवल सलाह दू"गा । दूसरी श्रक्तौहिणी सेना है इन दोनो मे से किखकेा 
मेक्यादू ॥२२०॥ मूख दु बुद्धि दुयोधन ने सेना मांगी ओर अञ्चैनने श्रीकृष्ण को लिया। इस 
शते पर किं श्राप युद्ध न करे, केवल सलाह दं ॥२२९॥ मद्रराज शल्य पांड्बो के पास आरहे थे 
रास्तेमंही दुयोधन ने नजर वगैरह से ठग कर रोक लिया, जव उन्होने उससे वर मांगने के लिये 
कहा-तव उसने कहा- आप मेरी सहायता कीजिये । शल्य ने सहायता करने की प्रतिज्ञा की श्नौर 
वे पांडवों के पास जाने के लिये चले ॥२२२,२२३॥ राजाने पहले शान्ति के लिये भरयत्न करने के 
कहा-पांडवो का कौरवो के पास दूत भेजने का उपदेश दिया । पुरोहित से युधिष्ठिर का सन्देश 
सुनकर शरोर इन्द्रविजय सम्बन्धी कथा तथा पांडवो के ्राक्रमण॒ की बात सन करः शान्तिचाहने 
वाले प्रतापी महाराज श्तराष्र्‌ ने पांडवों के पास सञ्जय के दूत बनाकर भेजा ॥२२७,२२५,२२६॥। 
पाडवो के नेता ्रीरृष्ण हँ यह नकरः धतरा बहुत चिन्तित हुश्रा, वह जाग कर रात विताने 
लगा ॥२२७॥ बुद्धिमान राजा धृतराषटरूको विद्धुर ने हितकारी श्रौरः श्रद्ध त वातं सुनाई ।॥२२८॥ 
सनत्‌ खजात ने मी चिन्तित श्नौर दुःखी राजा को उत्तम श्चध्यात्म तत्व खुनाया ॥२२६॥ धरातःकाल 
राजसभा मं संजय ने भीरुष्ण ओर अजन का पक चित्त होना बतलाया ॥२३०। दयापरवश 
होकर महामति शीर्ष्ण सन्धि की इच्छासरे हस्तिनापुरमें स्वयं श्राषट ओर शान्तिस्थापना 
का भयत्न किया ॥२३९॥ राजा दयो घनने श्रीकृष्ण की शान्ति की बातो के अस्वीकार किया, जो दोनो 
पत्ता को हितकारी थीं ॥२३२॥ यहीं दम्भोद्धव का ्राख्यान कहा गया हे श्रौर महात्मा मातलि का 
वृर दू दना भी यदी कदा गया दे ॥२२३॥ महरि गालव का चरित श्नोर विदुला का अपने पुज को उपदेश 
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८५५ पवेसंग्रहपव 


कर्णदुर्योधनादीनां दृष्टं विज्ञाय म॑त्रितम्‌ । येगेश्वरस्वं कृष्णेन यत्र राज्ञां भद शितम्‌ ॥२३५॥ 
रथमारोप्य दरष्णेन यत्र कणेांऽनुमंत्रितः 1 उपायपवं शौटीयात्मत्याख्यातश्च तेन सः ॥२३६॥ 
्रागभ्य हास्तिनपुरादपप्लाव्यमरिन्दमः । पांडवानां यथात्तं सवमाख्यातवान्‌ हरि\॥।२३७॥ 
ते तस्य वचनं श्रत्वा मन्त्रयित्वा च यद्धितम्‌ । साग्रामिक ततः सवे सज्जं चक्रः परन्तपाः ॥।२३८॥ 
ततो युद्धाय नियाता नराश्वरथदंतिनः । नगराद्धास्तिनपुरादलसंख्यानमेव च ॥३३९॥ 
यत्र राज्ञा ह्यटूकस्य प्रपणं पाण्डवान्प्रति । श्वोभाविनि महायुद्धं दोत्येन कृतवान्पथुः ॥२४०॥ 
रथातिरथसख्यानमंबोपाख्यानमेव च । एतत्सुवहटत्तान्तं पंचमं पव भारते ॥२४१॥ 
उश्रोगपव निरिं सन्धिचिग्रहमिधितम्‌ । आध्यायानां शतं भाक्तं षडशीतिमंहर्षिणा ॥२४२॥ 
शोकानां पटसदस्नाि तावत्येव शतानि च। श्लोकाश्च नवतिः पोक्तास्तथेवाष्ट महात्मना।।२४३॥ 
व्यासेनोदारमतिना पव ण्यस्मिंस्तपोधनाः। अतः परं विचि्राथ मीष्पपव परचक्षते ॥२४४॥ 
जस्बूखण्डविनिमाणं यत्रोक्तं संजयेन ह । यत्र॒ योधिष्टिरं सन्यं विषादमगमत्परम्‌ ॥२४५॥ 
यत्र युद्धमभूद्धोरं दशाहानि उखदाख्णम्‌ । कश्मलं यत्र पाथस्य वासुदेवा महामतिः ॥२४६॥ 
मोहजं नाशयामास हेतुभिमेक्षदशिभिः । समीक््याधोक्षजःक्षिप्रं युधिष्ठिरहिते रतः ॥२४५॥ 
रथादाप्लुत्य वेगेन स्वयं कृष्ण उदारधीः । परतोदपाणिराधाबद्धीप्मं हन्तुं व्यपेतभीः ॥२४८॥ 
वाक्यपरतोदामभिहतो यच दछरष्णोन पाण्डवः। गाण्डीवधन्वा समरे सवंशचभतांवरः ॥२४९॥ 


यहां कहा गया है ॥२३४ कणं शरोर दुयोधन श्चादि के बुरे श्रभिप्राय को समर कर अपनी याग 
महिमा राजाश्चौ को दिखाई ।॥२३५॥ श्रीरृष्णने श्रपने रथ पर कणं को वैठाया अर उसे समाया 
श्र्थात्‌ उसको पांडवपत्त ग्रहण करने के लिये फुखलाया, पर कणं ने अहङ्कार कं कारण उनकी 
वातं न मानी ॥२३६॥ श नाशी ष्ण हस्तिनापुर से ऊपप्लाव्य श्राप श्रौरजो कुच्‌ इश्मा था 
उन्होने पांडवो का सुनाया ॥२३७॥ श्रीरूष्ण की वातं सुन कर तथा श्रापसर म सलाह कर पांडर्बो 
ने ्रपने लिये मागे निश्चित किया श्रौर परन्तप पांडव युद्ध की तस्यासी करने लगे ॥२३८॥ श्रनन्तर 
हस्तिनापुर से युद्ध करने के लिये मलुष्य, घोड़े, हाथी; रथ तथा सेना प्रस्थित इई ॥२३९॥ । राजा 
दुरयोधनने उलूक नामक एक दूत पांडवा के पास भजा, उस्र समय जव करि महायद्धः कल ही होने 
वाला था ॥२९०॥ रथ अतिरथ की गणना श्म्वोपाख्यान, ये सव वृत्तान्त भारत के पांचवें पर्वं 
है ॥२७१॥ उद्योग पव म सन्धि श्रौर विग्रह का वणन हे । इसमे एक सौ दियासी अध्याय महि 

ने वनाप हँ श्रौर छः हजार छः सौ नव्व श्लोक इस पव म महामति व्यास ने के ह । इसके 
वाद्‌ भीष्म पवं हं, जिसमे आश्चयमय कथाए हं ॥२५२,२०३१२४४॥ इस पव मे सञ्जय ने जस्बुखंड 
का निर्माण कहा हे, अनन्तर युधिष्ठिर की. सेना का श्रत्यन्त खेद करना कदा गया है ।२४५॥ 
इस पवं मं दसदिनो तक्र के भयङ्कर युद्ध का वरन ह| श्र्यैन के मोह उत्पन्न होने पर महा- 
मति श्रीरृष्ण ने ज्ञानमय वचनां के द्वारा उस्र मोहक द्र किया । यधिष्छिरके हितम तत्पर 
उदारवुद्धि श्ररृष्ण विचार करके शरोर हाथ मे चाबुकर लेकर निर्मय दाकर भीष्म के मारने के 
लिये दौड. ॥॥२०६।२४५७।२७८॥ शख्धारियां म श्र ठ. गाण्डी वधन्वा अञ्न के वचन के चावुक से 
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महाभारत-सं हिता ४९. 


शिखंडिनं पुरस्कृत्य यत्र पाथा महाधटुः । विनिष्नन्निशितैवांणेरथाह्‌ भीष्ममपातयत्‌ ॥२५०॥। 
शरतरंपगतश्चैव भीष्मो यत्र॒ वभूवह । षष्टमेतत्समाख्यातं भारते पव विस्तृतम्‌ ॥२५१॥ 
अध्यायानां शतं भोक्तं तथा सप्त दशापरे । पंच श्छोकसदस्राणि संख्ययाष्टौ शतानि च ॥२५२॥ 
श्छोकाश्च चतुराशीतिरस्मिन्पव णि कीर्तिताः। व्यासेन वेदविदुषा संख्याता भीप्मपवंशि ॥२५३॥ 
द्रोणपव ततशिचत्रं बह्ृ््ान्तशरुच्यते । सेनापत्येऽभिषिक्तोऽथ यत्राचायः पतापवान्‌ ॥२५४॥ 
दुयोधनस्य प्रीत्यथं भरतिजज्ञे महाखवित्‌ । ग्रहणं . धर्मराजस्य पाण्डुपुत्रस्य धीमतः ॥२५५॥ 
यत्र संशसकाः पाथमपनिन्यु रणाजिरात्‌ । भगदत्तो महाराजो यत्र॒ शक्रसमो युधि ॥२५६॥ 
सुप्रतीकेन नागेन सहि शान्तः किरीटिना । यत्राभिमन्यु बहवो जघ्ररेकं महारथाः ॥२५७॥ 
जयद्रथमुखा बालं शूरमपराप्रयोवनम्‌ । हतेऽभिमन्यौ ङद्धन यत्र पार्थेन संयुगे ॥२५८॥ 
अक्षौहिणीः सप्र हत्वा हतो राजा जयद्रथः । यत्र भीमो महाबाहुः सात्यकिश्च महारथः ।॥२५९॥ 
अन्वेषणाथं पाथंस्य युधिष्ठिर दरपाज्ञया । प्रविष्टौ भारतीं सेनामपरधरष्यां सुरेरपि ॥२६०॥ 
संशप्रकावशेषं च॒ कृतं निःशेषमाहवे । संशप्तकानां वीराणां कोय्यो नव महात्मनाम्‌ ।॥२६१॥ 
किरीटिनाभिनिष्करम्य भापिता यमसादनम्‌। धृतराष्टस्य पुत्राश्च तथा पाषाणयोधिनः ॥२६२॥ 
नारायणाश्च गोपालाः समरेचित्र योधिनः । अरम्बुषः भ्रुतायुश्च जलसंधश्च वीयंवान्‌ ॥२६३॥ 
सौमदत्तिर्धिराटश्च द्रौपदश्च महारथः । षटोत्कचादयश्वान्ये निहता द्रोणपवंशि ॥२६४॥ 


श्राहत किया ॥२४७९॥ महाधलुधांरी अज्ञन ने शिर्डी के रागे करके तीखे बाणो से भीष्म 
के गिरा दिया ॥२५०॥ पुनः मीष्म ने शरशय्या पर शयन क्रिया | भारत के छंठं पव मंदइन 
कथाश्च का विस्तार से वणेन हे ॥२५१॥ इस पव मे एक सौ सत्तरह अघ्याय है 1 पांच हज्ञार 
्रसौ चौरासी पलाक हे, वेदवेत्ता व्यास ने भोष्मपवं की यहसरंख्या व तलाई है ॥२५२॥२५२॥ इसके 
अनन्तर द्रोणपव हँ, जिसमें अनेक प्रकार की शद्भृत कथाएटः ह इसमं प्रतापी द्वोणाचायं 
सेनापति बनाये गट हें ।[२५४॥ दुर्योधन की भरसन्नता के लिये अरख्वेत्ता द्रोणाचार्यं ने पारडुपुत्र 
बुद्धिमान धम्मेराज का पक्रड़ने की प्रतिज्ञा को ॥२५५॥ संशप्तक ज्ञेन का युद्धदोत्र से अ्रलग 
ले गप ओर इन्द्र के सपान युद्ध करनेवाले महाराज भगदत्त सुप्रतीक नामक हाथी के साथ 
शमलेन के हाथ से मारे गप । बालक अभिमन्यु का, जो अभी युवा नदींहश्राथा पर वीर था, 
जयद्रथ श्रादि अनेक महारथो ने मिलकर मारा । श्रभिमन्यु के मारे जाने पर अकज्ञुन के क्रोध 
करके युद्धः मे खात अ्तौहिणी सेना मारकर राजा जयद्रथ का मारा। राजा युधिष्ठिर की आज्ञा 
से महाबाह् भीम श्रौरः महारथ सात्यकी ने कोरवसेना में पवेश किया, जिसमे देवताश्रौ का 
भी भ्वेश दोना कठिन था ॥२५६-२६०॥ यद्ध मं श्रज्चुन ने समस्त संशप्तक का नाश कर दिया । वीर 
संशप्तका की संख्या नो करोड़ थो । य॒द्धक्ते्र से निकल कर अञ्न ने उन्दै मारा। धुतराष्ट्‌ के 
पुत्र, पत्थर से युद्ध करनेवाले वीरः, नारायण श्रौर गोपाल नामक दल ओर श्रदूभुत रीतिसे 
युद्ध करनेवाले चीर अलम्बुष श्चुतायु, बली जलसन्धः, सोमदत्त के पुत्र; विराद द्र पद रौर 
घटोत्कच अदि द्रोणपव' मे मारे गए है ॥२६१-२६७॥ द्रोण के मारे जाने पर श्श्वत्थामा ने क्रोध 
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अश्वत्थामाऽपि चात्रैव द्रौणे युधि निपातिते । अचलं भादुश्चकरारोग्रं नारायणममर्षितः ॥२६५॥ 
आग्नेयं कौत्यते यत्र स्द्रमादात्म्ययुत्तमम्‌ | व्यासस्य चाप्यागमनं महात्म्यं कृष्णपाथयोः ॥२६६।॥ 
सप्तमं भारते पवं महदेतदुदाहृतम्‌ । यत्र ते पृथिवीपालाः पायशो निधनं गताः ॥२६७] 
दरोणपवशि ये शूरा निदिष्टाः परूपषंभाः । अत्राध्यायशतं परोक्तं तथाध्यायाश्च सप्ततिः॥ २६८] 
ष्टा शोकसदस्राणि तथा नवशतानि च 1 शोका नव तथेवा्र संख्यातास्तच्वदशिना॥२६९॥ 
पाराशर्येख मुनिना संचिन्त्य द्रोणपवणि । अतः परं कणं पवं प्रोच्यते परमाद्रतम्‌ ॥२७०॥ 
सारथ्ये विनियोगश्च मद्रराजस्य धीमतः । आख्यातं यत्र पराणां त्रिपुरस्य निपातनम्‌।॥२७१॥ 
प्रयाणे परुषश्चात्र संवादः कणंशच्ययोः । हंसकाकीयमाख्यानं तव्रवाक्षेपसं हितम्‌ ॥२७२॥ 
वधःपाण्ड्यस्यच तथा अश्वत्थाम्ना महात्मना । दंडसेनस्य च ततो दंडस्य च वधस्तथ। ॥२७३॥ 
दवेरथे यत्र॒ कर्णेन धर्मराजो युधिष्ठिरः । संशयं गमितो युद्धे मिषतां सवेधन्विनाम्‌ ॥२७४॥ 
अन्योन्यं भरति च क्रोधो युधिष्ठिरकिरीरिनोः यत्रषाञ्ुनयः पोक्तो माधवेनाज॒ नस्य हि ॥२७५॥ 
भरतिज्ञापूवेकं चापि वक्षो दुःशासनस्य च । भिच्वा इकोदरो रक्तं पीतवान्यत्रसंयुगे ॥२७६॥ 
देरथे यत्र॒ पार्थेन हतः कणां महारथः । अष्टमं पवं निर्दिषटमेतद्वारतचिन्तकेः ॥२७७॥। 
एकोनसप्ततिः पक्ता अध्यायाःकणपवं णि । चत्वार्येव सहस्राणि नव छोकशतानि च ॥२७८॥ 
चतुःषष्टिस्तथा शोका; पव ण्यस्मिन्यकीर्तिताः। अतः परं विचित्रां शल्यपवं भरकीर्तितम्‌।।२७९॥। 
हतप्रवीरे सेन्ये तुनेता मद्रेश्वरोऽभवत्‌ । यत्र कोमारमाख्यानममिषेकस्य कमं च ॥२८०॥ 


करके नारायणख का प्रयोग किया, जो ्राग्नेय श्रख्न कहा जाता है। इसी प्रसङ्ग मश्च रुद 


मादहास्म्य इसी पव म कहा गया है |॥२६५।।२६६॥ भारत का यह सातां पव! हे । द्रोणएपवे मे 


जो वीर कहे गए है, वे प्रायः समी मारे गप । इमे एक -सौ सन्चर अध्याय है, रार हज्ञार नौ 


सोनो श्लोक इस द्रोण पवे मे तत्वदर्शी व्यास ने कहे है| 

इसके अनन्तर परम श्रदुभुत कणंपवं हं ॥२६७-२.७०॥ बुद्धिमान्‌ मद्रराज सारथी वनाये गए । त्रिपुर 

नाश की पौराणिक कथा कदी गर हे। इस पव मे धायः शस्य श्रोर कणं का कठोर सम्बाद्‌ इश्या 

है । इसी प्रसङ्क मे हंख ओर काक का उपाख्यान कदा गया हे ॥ २७१-२७२॥ महात्मा अश्वत्थामा के 

द्वारा पाण्य द्‌ण्डसेन रौर दणड का वध वरत इश्रा है । कणं ओ्रौरः युधिष्ठिर के युद्ध मे सवं 

धलुधांरिया के सामने कणंने युधिष्ठिर का संकट मे डाल दिया ॥[२७३-२७४॥ युधिष्ठिर रौर अज्ञ न 

ने परस्पर क्रोध करिया ¦ श्रीकृष्ण ने श्रज्ञुन का विनयपृवेक समाया ॥२७५॥ प्रतिज्ञा करके यद्ध 
मं भीमसेन ने दुश्शासन की छाती फाड़कर रक्त पिया ॥[२७६]। कणँ रौर अञ्न दोनो के यद्ध मं 
अरजुनने महारथ कणं का मारा। भारतपदृनेवाला ने इसका श्राख्वों पव कहा है ॥२.७७॥ कणं 
पवं मे उनहत्तर अध्याय हे । चार हजार नौ सौ चोँसडठ श्लोक इस पव मेँ कहे गणः दँ । इसके वाद्‌ 
शर्य पव हे, जिसमे अद्भुत श्र्थो का वणन है ॥२७८-२७६॥ पध्रान वीरो के मारे जाने पर मद्रराज 
शस्य सेनापति इए । इस पवं म कोमाराख्यान, अभिषेक, रथयद्धौ का विभागपूवैक वंन, नौर 
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पदाभारत-संहिता । ४८ 


दत्तानि चाथयुद्धानि कीत्यन्ते यत्र भागशः । विनाशः ुरुमुख्यानां शटयपर्वणि कीर्यंते॥।२८१॥ 
9 ४ ७ क ७ क 9 ऋ 
शख्यस्य निधनं चात्र धमंराजान्महात्मनः । शङ्घनेश्च वधोत्रेव॒सहदेषेन संयुगे ॥२८२॥ 
सेन्येच हतभूयिष्ठे फिचिच्चिष्टे सुयोधनः । हदं प्रविश्य तत्रासौ संस्तभ्यापेा व्यवस्थितः।।२८३॥ 
प्रहत्तिस्तत्र चाख्याता यत्र भीमस्य लुढ्धकेः । क्षेपयुक्तवेचोभिश्च धमराजस्य धीमतः ॥२८४॥ 
हदात्सयुस्थिता यत्र॒ धएतराष्ट्रोऽत्यमषंणः । भीमेन गदया युद्धं यत्रासो कृतवान्‌ सह ॥२८५॥ 
समवाये च युद्धस्य रामस्यागमनं स्मृतम्‌ । सरस््रत्याश्च तीथाना पुण्यता परिकोतिता ॥२८६॥ 
गदायुद्धं च तुयुलमत्रेव परिकीतितम्‌ । दुर्योधनस्य राज्ञोऽथ यत्र भीमेन संयुगे ॥२८७]। 
ऊरूभग्नां प्रसह्याजो गदया भीमवेगया । नवमं पव नि्दिष्टमेतदद्धुतमथंवत्‌ ॥२८८] 
एकनषष्ठिरध्यायाः पव ण्यत्र प्रकीतिताः। सख्याता वहषत्तान्ताः श्लाकसख्याऽच कृथ्यते||२८९॥ 
त्रीणि श्लाकसदस्राणि द्वेशते विंशतिस्तथा । युनिना सप्रणीतानि कौरवाणां यशौश्रता ॥२९०॥ 
अतः पर प्रवक्ष्यामि सोप्निकं पव. दाख्णम्‌ । भग्नोरुं यत्र राजानं दुयाधनममपंणम्‌ ॥२९१॥। 
अपयतिषु पार्थेषु त्रयस्तेऽभ्याययुरथाः । कृतवमा कृषो द्रीणिः सायाहे सुधरोक्षितम्‌॥२९२॥ 
समेत्य ददशुभूमां पतितं रणमूधनि । भरतिजज्ञ॒दढक्रोधो द्रीणियत्र महारथः ॥२९३॥ 
अहत्वा सवे पचालान्ध्रष्टुश्नपुरोगमान्‌ । पाण्डवश्च सहामात्यान्न विमोक्ष्यामि दंशनम्‌।।२९४॥ 
यत्रेवञुक्त्वा राजनमपक्रम्य चयोरथाः 1 सयास्तमनव्रेलयामासेदुस्ते महदढनम्‌ ॥२९५॥ 
न्यग्रोधस्याथ महतो यत्राधस्ताद्व्यवस्थिताः। ततःकाकान्‌ वहून्‌ रात्र दृष्टो टेन दिंसितान्‌।।२९६ 
प्रधान कौरवो का नाश कहा गया है ॥२८०-२८१॥ इसी पर्व मे यधि्ठिर के हाथ से 
शल्य मारे गये हे श्रोर शङ्कनी का सहदेव ने मारा है ॥२८२॥ जव समूची सेना मारी गयी, थोडे 
वच रहे, तव द्यां धन पक तालाव मं उसक्रे जल के स्तम्भित करके घुसा ॥२८२॥ व्याधो ने भीमसेन 
का इसकी खवर दी । युधिष्ठिरः के तिरस्कार से महाक्रोधी दुर्योधन उस तालाव से निकला श्नौर 
भीमसेन कं साथ उसक्रा गदायुद्ध होने लगा। इस यद्ध के समय वलरामजी श्राये । इखी प्रसङ्क 
मं सरस्वती के तीर्थां के महत्व का वरन इश्ा हे |२८४-२८६॥ श्गेमसेन के साथ राजा दर्योधिन के 
गदायुद्ध का वणन इसी पव मे हे ।|२८७॥ वेगवती गदा से भीमसेन ने बलपू्ैक उसकी जांघ 
तोड़ दी, न्वे पव कीयेदही श्रदुभुत कथां हं|२८८ इस पव मे उनसट श्ध्याय हैँ, जिनमें 
नेक चतान्त हं । श्रव श्लोकसंख्या कही जाती दे ॥२८६॥ तीन - हजार दो सौ वीस, श्लोक इस 
पव म कौरवांके कर्मा का जाननेवाले व्यास ने वनाये द ।२६०॥ इसके श्ननन्तर श्रव्यन्त 
भयंकर सौक्िक पवं हे! जव क्रोधी राजा दुरयधन की जांघ टूर गयी, पारडव वहां से 
चले गये, तब ऊपाचाये तवमा ओ्रौर श्रश्वत्थामा ये तीनो सायकाल ख्थिर से भीने दर्योध्रन के 
पास गये ॥२६११२६२॥ बहां जाकर उन लोगो ने रणभूमि मे दुर्योधन के पड़ा देखा, वहां महारथ 
श्मश्वस्थामा ने बड़ क्रोध से प्रतिज्ञा की २६३ धष्टद्यम्न शादि समस्त पांचालोका ओर 


सलाहकार के साथ पारडवा के चिना मारे मं कवच न उतार्ेगा।।२६४५॥ राजा से इख प्रकार कह; 
कर वे वहां से लौटे श्रौर सायंकाल.के खमय उनलोगो ने वन मे प्रवेश किया |॥२९५॥ वहां पक्र 
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द्रौणिः कोधसमाविष्टः पितुव धम तुस्मरन्‌। पौचालानां भसु्ानां वधं परति मनो दधे ॥२९७॥ 
गत्वा च शिबिरद्रारि दुदंशं तत्र राक्षसम्‌ । धोररूपमपश्यत्स दिवम्टत्यधिष्ठितम्‌ ॥२९८॥ 
तेन व्याघातसस्ाणं क्रियमाणमवेक्ष्य च । द्रौणियत्र विरूपाक्षं रुद्रमाराध्य सत्वरः ॥२९९॥ 
भसुपानिशि विश्वस्तान धष्टय्॒नुरोगमान्‌। पौचालान्सपरीवारा्द्र पदे यांश्च सवाः ॥२००॥ 
छरतवर्मणा च सहितः कृपेण च निजघ्निवान्‌। यत्रमुच्यंत ते पाथाः पंच कृष्णवलाश्रयात्‌॥।३०२१॥ 
सात्यकिश्च महेष्वासः शेषाश्च निधनं गताः। पौचाखानां प्रसुप्तानां यत्र द्रणसुतादधः ॥२०२॥ 
धृष्चयुश्नस्य सूतेन पांडवेषु निवेदितः 1 द्रौपदी पुत्रशोकात्तां पित्श्राद्वधार्दिता॥३०३॥ 
कृतानशनसंकरपा यत्र॒श्चात्‌ ुपाविशत्‌ । द्रौपदीवचनाद्यत्र भीमो भीमपराक्रमः ॥२०४॥ 
रियं तस्याधिक्ीपषन्ये गदामादाय वीयवान्‌। अन्वधावत्सुसंकरद्धो भारद्वाजं गुसेः सुतम्‌ ॥३०५॥ 
भीमसेनभयाच्रच दैवेनाभिपरचोदितः । अपांडवायेति रुषा द्रौणिरस्र मवाख्जर्‌ ॥२०६॥ 
मैवमित्यत्रवीत्छृष्णः शमयंस्तस्य तद्वचः । यत्राञ्चमस्रेण च तच्छमयामास फाल्गुनः ॥२३०५७॥ 
द्रौणेश्च द्रोहबुद्धित्वं वीक्ष्य पापात्मनस्तदा । द्रोणिदेपायनादीनां शापाश्चान्योन्यकारिताः॥।३०८॥ 
मरि तथा समादाय द्रोणपुत्रान्महारथात्‌। पांडवाः भददुह टा द्रौप्ये जितकाशिनः ॥३०९॥ 
एतद्वै दशमं पवे सौ्षिकं सथ्ुदाहृतम्‌ । अष्टादशास्मिन्नध्यायाः पवण्युक्ता महात्मना।।३१०॥ 


बड़े वरगद्‌ के नीचे वे लोग उहरे । वहां उन लोगो ने देखा कि पक उर्लू ने अनेक कौश का उस 
रातमे मार डाला है ॥6६॥ पिताके वध का स्मरण करके श्रश्वत्थामा के बडा क्रोध श्राया 
श्रौर सोते इए पांचालो काञ्न्तकरनेका मन दही मन उन्होने निश्चय क्रिया ॥&७॥ युधिषिर के 
शिविर करे द्वार पर पद्ुचकर श्रश्वत्थामा ने वहां देखने मं भयङ्कर ` एक रात्तस देखा जो आकाश 
तक्र फैला इश्रा था ॥&८॥ उस रा्तस के कारण श्रष्वत्थामा के श्रसख्र चलाने मै ख्कावर होती थी 
अतएव अश्वत्थामा ने शीघ्र ही विरूपात्त शिवकरी श्राराधना की ॥&६॥ श्य्‌ स्न आदि पाञ्चाल 
निश्चिन्त होकर रातमे सो रहे थे, परिवार सहित उनक्रो तथा द्रौपदी के पुत्र के ऊनवम्मां ओर 
कृपाचाय्यः का साथ लेकर श्रश्वत्थामा ने मार डाला ओर ङूष्ण के साथ रहने के कारण केवल 
पारडव वच गपः ॥३००,३०१॥ महाध्युर्धासै सात्यकी नौर पारडव बच गप श्रोर लोग मारे गण । 
सेते इये पाञ्चालो का वध द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने किया, यह बात धुष्य्य्‌म्न केखारथीने 
पार्डवो से कही । पुत्रौ तथा पिता, भाई रादि के वश्च से डुःखिनी होकर द्रौपदी ने अपने पतियो 


के सामने मूखी रहकर प्राण देने का श्राग्रह किया । द्रौ पदीके कहने से भीमपराक्रमी भीमसेन उखक्रा -* 


अभीष्ट करने के लिये गदा लेकर ओर क्रोध करके गुरुपुज अश्वत्थामा के पीडे दौड ॥३०२-३०५॥ 

भीमसेन के भय से तथा भाग्य की प्रेरणा सेःपृथ्वी का पारडवहीन करने के लिये अश्वत्थामा ने 

अस्र चलाया । ्रीरृष्ण ने कहा पेखा मत करो । पेखा कहकर उन्होने अश्वत्थामा का शान्त 

करना चाहा । पापी अश्वत्थामा की द्वाहबुद्धि देखकर श्रज्यैन ने श्रपने अखन सरे उखका शख 

शान्त करः द्या । अश्वत्थामा श्रौर व्यासदेव आदि ने परस्पर शाप दिया ॥३०६-३०८॥ विजयी 

पाणडव ने द्रोणपुत्र महारथ अश्वत्थामा से मणि लेकर भसन्नता पूर्व दोपदी को दी ॥३०६॥ 
© 
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श्लोकानां कथितान्यत्र शतान्यष्ठौ भसंख्यया । श्लोकाश्च सप्ततिःपोक्ता निना ब्रह्मवादिना २११ 
सोिकेषीकसंबद्धे पवण्युत्तमतेजसी । अत उध्वंमिदं पराहुः स्रीपव करुणोदयम्‌ ॥।३१२॥ 
ुत्रशोकाभिसंतप्तः भह्नाचक्ुनेराधिपः । कृष्णोपनीतां यत्रासावायसीं भरतिमां दढाम्‌।३१३॥ 
भीमसेनद्रोहुद्धिशेतराष्रो वबभञ्ञ ह । तथा शोकाभितप्तस्य ध्रतरषषटस्य धीमतः ॥३१४॥ 
संसारगहनं बुद्ध्या हेतुभिरमोक्षदशनैः । विदुरेण च यत्रास्य राज्ञ आश्वासनं कृतम्‌।।३१५। 
धृतराटस्य चात्रैव कौरवायेधनं तथा । सांतःपुरस्य गमनं शोकातेस्य प्रकीर्तितम्‌ ॥३१६॥ 
विरापो वीरपनीनां यत्रातिकख्णःस्मृतः । करोधावेशम्रमोहश्च रगाधारीध्रतराएयोः ॥३१७॥। 
यत्रेतान्‌ क्षत्रियाः शरान्संग्रामेष्वनिवर्तिनः । पुत्रान. शरातृन्पिँश्चैव ददृशर्निहतान्‌ रणे ॥३१८॥ 
यत्रपौत्रवधात्तायास्तथात्रेव प्रकीर्तिता । गांधायांश्चापि छृष्णेन क्रोधोपशमनक्रिया ॥३१९॥ 
यत्र राजा महाप्राज्ञः सवंधर्मभृतांवरः । राज्ञां तानि शरीरणि दाहयामास शासतः ॥३२०॥ 
तोयकमेणि चारज्े रा्नायुदकदानिके । गरढोत्पन्नस्य चाख्यानं कणस्य पृथयाऽऽत्मनः।३२१॥ 
सुतस्येतदिह भोक्त व्यासेन परमर्षिणा। एतदेकादशं पवं शोकरवैछव्यकरारणम्‌ ।॥३२२॥ 
भरणीतं सज्जनमनोवे्छव्याश्रुमवतेकम्‌ । सप॒विंशतिरध्यायाः पवण्यस्मिन्मकीर्तिताः ॥३२२॥ 
छोकसप्रशती चापि पंचसप्ततिसंयुता । संख्यया भारताख्यानमुक्तं व्यासेन धीमता ॥३२४॥ 


यह दसवां सौिकपवं कहा जाता हैँ । इसमें श्रटारह अध्याय महात्मा व्यास ने के है ॥३१०॥ 
आट सौ सत्तर छोक इस पवं मे बह्मवादी मुनि ने-के हैँ । सौप्तिक पर्वं श्रौर ेषीकपर्वं दोनो 
सम्मिलित पव हँ । इसके अनन्तर करुणरखपूणं स्री पव है ॥२११-३१२॥ इस पव म पुत्रशोक से 
दुःखी अन्धे राजा ध्रतराष्ट्र्‌ ने छृष्ण की दी इई लोहे की मज्ञबूत मूतिं का भीमसेन समभ कर 
ञ्मीर उनक्रो. मार डालने की इच्छासेः तोड़ दी । शोक पीड़ित बुद्धिमान धृतराष् के 
तकं तथा ज्ञानमय उपदेशों केद्वारा संसार की विचित्रता बतला कर विदुर ने समाया ॥२३१२- 
३१५॥ इसी पवे मं शोकपीड़त धतरा तथा रनिवासर की चि्यौ का कौरवो के युद्धन्तेज मे जाने 
- की कथा है ॥२१६॥ इस पवै मे वीर पल्ञियौ का बड़ा ही कर्ण विलापदहै। ध्नराष्ट्र ओर 
गान्धारी का पहले ऋद्ध होना तथा भूच्ित होना लिला गया है ॥३१७। इस पव॑ मेँ त्रिय सियो 
ने युद्ध से मुह न मोड़ने वाले वीर श्रपने भाइयो वेरो श्रौर पिताश्नौ का युद्ध मे मरा देखा ॥३१८॥ 
बेटे रौर पोतो के मारे जाने के कारण दुःखिनी गान्धारी केकरोध का श्रीरुष्णने इसी पव मे 
शान्त करिया ॥३१६॥ इसी पव म महाबुद्धिमान - धर्मात्माश्चौ म शष्ठ राज्ञा युधिषिर ने सव वोरो 
का दाह संस्कार कराया .॥३२०॥ जव राजाश्रका जल दिया जाने लगा, उस्र समय कुन्ती ने 
कणे का परिचय दिया 1 उसने कहा कि, यह मेरा ही पुत्र था शरोर सूर्यं के द्वारा गुक्तरीतिसे 
उत्पन्न इश्या था ॥३२१॥ यह ग्यारहवां पवै जो शोक श्रौर विङ्कव का पव है, महिं व्यासदेव ने. 
कहा हे ॥३२२॥ थह सज्जनो के मन के विङ्कत्र करनेवाला तथा ओंखू बहानेवाला है । शस प्व 
म सत्तादइख ्रध्याय दै ॥२२३॥ बुद्धिमान व्यासदेव ने इख पर्वं म सात सौ पचहत्तर श्लोकौ की 
सख्या बतल्ञाद है ॥३२४॥ इसके वाद्‌ बारहवा शान्ति पवं है, जो बुद्धि को बद़ानेवाला दै । इसमें 
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ग्रत; पर शान्तिपर्व द्वादशं बुद्धिवर्धनम्‌ । यत्र निर्वेदमापन्नो ध्मेराजो युधिष्ठिरः ॥३२५॥ 
घातयित्वा पितन्‌ भ्रातन्पत्रान्‌ संवन्धिमातुलान्‌शान्तिपवेणि धमांश्च व्याख्याताःशारतस्पिकाः २२६ 
राजभिर्वेदितव्यास्ते सम्यगज्ञानवुथुत्सुभिः । आपद्धमाश्च तत्रेव कालहेतुप्रदाशनः ॥२२७॥ 
यान्वुद्धवा पुरुषः सम्यक्सवज्ञत्वमवाञ्चयात्‌। मोक्षधमाश्च कथिता विचित्रा बहुविस्तराः ३२२२॥ 
द्वादशं पव निर्दिष्टमेतत्पाज्ञजनपियम्‌ । अत्र पवंणि विज्ञेयमध्यायानां शतत्रयम्‌ ॥२२९॥ 
विशच्येव तथाध्याया नव चेव तपोधनाः । चतुदश सहस्राणि तथा सप्तशतानि च ।॥३३०॥ 
सप्र श्ोकास्तथेवात्र पंचविंशतिसंख्यया 1 अत ऊध्व च चिज्ञयमनुशासनघरुत्तमम्‌ ॥२३१॥ 
यत्र भकरृतिमापन्नः श्रत्वा धमविनिश्वयम्‌ । मोष्माद्धागीर्थीपत्रक्कुरुराजो युधिष्ठिरः ॥३३२॥ 
व्यवहारोऽत्र कार्त्स्येन धमाथीयःप्रकीतिंतः। विविधानां च दानानां फलयोागापकीर्तिताः।२२२॥ 
तथा पात्रविरोषाश्च दानानां च परो विधिः आचारविधियोगश्च सत्यस्य च परा गतिः॥२३४॥ ` 
महाभाग्यं गवां चैव ब्राह्मणानां तथेव च । रहस्यं चैव धमाणां देशकालोपसंहितम्‌ ॥३३५५॥ 
एतत्सुवहृ्ट चान्तयुत्तमं चानुशासनम्‌ । भीष्मस्यात्रैव संपातिः स्वगेस्य परिकीर्तिता ॥३३६॥ 
एत्लयोदशं पव ॒ धमनिश्चयकारकम्‌ । अध्यायानां शतं त्वत्र षट्चत्वारिंशदेव तु ॥३३५७॥ 
छोकानां तु सहस्राणि पोक्तान्यष्टौ भरषंख्यया। ततोऽश्वमेधिकं नाम पवे परोक्तं चतुदंशम्‌ ॥३३८॥ 
तत्संवतमस्तीयं यत्राख्यानमवुत्तमम्‌ । सुवणकाशसंमापिजन्म चोक्तं परीक्षितः ॥२३९॥ 


युधिष्ठिर के वैराग्य उत्पन्न होने की कथा है ।॥३२५॥ पिता के समान माननीयो, भाश्यो ओर पुतं 
के मारने से राजा युधिष्ठिर के मनम वड़ा कष्ट उत्पन्न हुश्रा । इस पवें मे भीष्म पितामह ने धमै 
का उपदेश दिया हे ॥३२६॥ ज्ञानप्राप्ि की इच्छा रखलनेवाले राजाश्रोकावे सव उपदेश जानने 
चाहिये । देश काल के ्रजुसार श्रापद्ध्मो' का मी वणन है ॥३२७॥ जिन सव के जानने से मदुष्य 
स्वेज्ञ हो जाता हे, उसे कतव्य अकर्तव्यका ज्ञान होजातादहै। इसरमं विस्तार के साथ अनेक 
परार के मोल्तधर्मोः का भी वणेन है ॥३२८॥ यह वारहवाँ पव बुद्धिमान मनुष्यो के अत्यन्त भिय 
हे इसमे तीन सौ उनतीख अध्याय हैँ। चौदह हजार सात सौ बत्तीस श्लोक्र है। इसके वाद्‌ 
अनुशासन पव है, जा सव से शरेष्ठ है ॥२२६-३३१॥ इस पवं में भागीरथी के पुत्र भीष्म से धम का 
निण य सुन कर राजा युधिष्ठिर के' स्वस्थ होने की कथा है । इख पव मे धमे श्रौर रथै के अनुकूल 
श्राचारो क! वर्णन है तथा विविध दानोौका फल बतलाया गया है ॥ ३३२-३३२ ॥ दानपात्र 
भिन्न २ दानो के विधान, आचार व्यवहार तथा. सत्य का .अन्तिमि सरूप बतलाया 
गया है । गौ, ओर ब्राह्मणौ का माहात्म्य तथा देश कालानुलार धम्मो का रहस्य 
इस .पव मे कहा गया हे ।३२४-३३५ ॥ ये सव नेक चनत्तान्त इस उत्तम अनुशान पवैमदहं। इसी 
पवे मे भीष्म के स्वर्गारोहण का भी चत्तान्त है ॥३३६॥ धर्मनिणेय बतलाने वाला यह तेरहवां 
पव हे, इसमं एक सौ छियालीस अध्याय है ।३३७॥ इस मे आट हजार श्लोक के गये ह । इसके 
पश्चात्‌ चोदहवां आश्वमेधिक पव है ॥३३८॥ इस पवः मं सखम्बतं शरोर मरुत्त का सर्वश्रेष्ठ 
उपाख्यान, खुश्रणे का खजाना मिलना रौर राजा परिक्तित का जन्म कहा गया ह ॥२३९॥ पहले 
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द्ग्धस्याख्राग्निना पूव छृष्णात्‌ सं नी पनं पनः। चायं हयञुत्छष्टं पाण्डवस्या तुगच्छतः ।३४०॥ 
तत्र तत्र च युद्धानि राजपत्रेरमषणंः। चित्रागदायाः पत्रेण पुिकाया धनंजयः ।३४१॥ 
संग्रामे वभ्रवाहेन संशयं चात्र दर्शितः । अश्वमेधे महायज्ञ नकखाख्यानमेवच ॥२४२॥ 
इत्याश्वमेधिकं पव॒पोक्तमेतन्महाद्र तम्‌ । अध्यायानां शतं चैव त्रयोऽध्यायाथ कीर्तिताः ॥२४३॥ 
त्रीणि छोकसहसखाणि तार्व॑त्येवश तानि च } विंशतिश्च तथ! शछोकाःसंखयातास्तत्वद शना २४४ 
ततस्त्वाश्रमवासाख्यं पव पंचदशं स्मृतम्‌ । यत्र राज्यं सयुत्छज्य गांधायां सहितो द पः।। ३४५॥ 
छ तराष्रोश्रमपदं विदुरश्च जगाम ह । यं दष्ट्वा प्रस्थितं साध्वी पृथाप्यज्ुययीं तदा ।॥३४६। 
पुत्रराज्यं परित्यज्य गुखशुश्रषणे रता । यत्र राजा हतान्पृत्रान्पात्रानन्यांश्च पाथिवान्‌ ॥३४७॥ 
लोकांतरगतान्धीरानपश्यप्पुनरागतान्‌ । ऋषेः प्रसादात्छृष्णस्य दष्ट्ब्राऽयमयुत्तमम्‌ | २४८ 
त्यकत्वा शोकं सदारश्च सिद्धि परमिकां गतः। यत्र धम समाभित्य विदुरः सुगति मतः ।२४९॥ 
संजयश्च सहामात्यो विद्धान्गादखणणिवशी । ददश नारदं यत्र॒ धराज युधिष्ठिरः ॥३५०॥ 
नारदाचेव शुश्राव दृष्णीनां कदनं महत्‌ । एतदाश्रमवरासाण्यं पवेक्तं महदट्‌ यतस्‌ ॥३५१॥ 
दविच्त्ारिंशदध्यायाः पर्वेतदभिसंख्यया । सहस्रमेकं शोकानां पञ्च श्छोकरशतानि च ॥३५२ 
षडेव च तथा शोकाः संख्यातास्ततद शना । अतः परं नि गोषेदं मासङं पव दारुणप्‌।॥॥३५३॥। 
यत्र. ते पुरुषव्याघ्राः शद्खस्प रहता युधि । ब्रह्मदंडविनिष्पिष्टाःसमीपे लवण;म्भसः।(३५४॥ 


अश्वत्थामा की अदानि से जले इर परित्तितिका संजीवित करना ओर अज्ञुन-कीरत्तामे यज्ञ 
के लिये घाड़ा छोड़ने की कथा हे ॥२३४०॥ स्थान स्थान परः क्राधी राजयुत्रो से युद्ध, श्रज्ुन के 
अपने पुत्र चित्रांगद्‌ा के गभं से उत्पन्न वश्रवाहन से युद्ध आर इस युद्रमे अ्रज्ुनक प्राणो पर संकटः 
, आना, नकुलोपराख्यान आदि अत्यन्त अद्भुत कथाश्च का वणन इस आश्वमेधिक पव मेहं । पक सौ 
तीन अध्याय इख पवंमंदहं रोर तत्वदशीं व्यासरने इस्र पव मे तीन हजार तीनसो वीस एलाक 
बतलये हे ॥२४७२-३४४॥ इसके वाद्‌ पन्द्रहवाँ आश्चमवास्र पव दे इसमें राजा! ध्रतराप्र्‌ के राज्य छोड़ 
कर गान्धारी ओओरः विदुर के साथ आश्रममेजनेकी कथाह इन लोगो का जते देख कुन्तीके भी 
जाने का वंन हे ॥३५५-३४६॥ पुत्रके राज्य का छोड़ कर कुन्ती अपने वङौ.की सेवा करने के लिये 
उनके साथ वनम गई । राज) ध्ूतराष्ट्र ने अपने पुजा पोत्र तथा श्नन्य राजाश्रोको जो परलोक 
चले गये थे, उन सव्रको मदहषिं व्यास की रूपा से पुनः देला ॥३७७.२५८॥ खीके साथ 
उन्होने शोक का त्याग किया श्रौर परम सिद्धि पायी। इख पवः मेँ धमे का आआश्चय करके विदुर तथा 
वशी विद्वान धतराष्र के सचिव सञ्जय दानौ परलोकवासरी इप्ट। राजा युधिष्ठिर ने नारद्‌ को 
देखा शरोर उनसे दृष्िवेश के भयङ्कर विनाश्त काहालस्ुना। इस ्राश्चमवास पव मये अदभुत 
कथाष्ट दं ॥३४६-३५९१॥ इस पव मं वयालिसर अध्याय हं । पक हजार पांच सौ छुः श्लोक हं । यह 
गणना तत्वदर्शी व्यास की है इसके पश्चात्‌ मोशल पव समो जो वडा ही भयङ्कर है ॥३५२ २५३॥ 
इस पव. मै लवण समुद्र के पास ब्रह्मशाप से बुद्धिहीन बने पुखषश्चेष्ठ यादव शआ्रापसी युद्ध मं 
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ज 


५३ ¦ पवेसंग्रहपवें 


ञ्रापाने पानकछिता दैत्रनाभिप्रचोदिताः । एरकारूपिभिवंजर्मिजघ्लुरितरेतरम्‌ ॥२३५५॥ 
थत्र सर्वक्षयं कृत्वा तावुभौ रामकेशवौ । नातिचक्रामतुःकारं भाप्तं सवे हरं मह्‌ ॥३५६॥। 
यत्राजनो द्वश्सवतीमेत्य॒दृष्णिविनाकृताम्‌ । दृष्टवा विषादमगमत्परां चातिं नरषभः ॥२५७॥ 
स संस्कृत्य नरश्रेष्ठं मातुलं शोरिमात्मनः । ददशं यदुवीराणामापाने वेशसं महत्‌ ॥२५८॥ 
शरीरं वासुदेवस्य रामस्य च महात्मनः । संस्कार लंमयामास हष्णीनां च प्रधानतः ॥३५९॥ 
स॒ दद्धबालमादाय द्वारवत्यास्ततो जनम्‌ । ददशांपदि कष्टायां गांडीवस्य पराभवम्‌ ॥३६०॥ 


कत 


सर्वेषां चेव दिव्यानामच्राणामपरसन्नताम्‌ । नाशं दृष्णिकलत्राणां प्रभवानामनित्यताम्‌ ॥२६१॥ 
दृष्टवा निर्वेदमापन्नो व्यासवाक्यभचोदितः धमराजं समासाद्य संन्यासं समरोचयत्‌ ॥२६२॥ 
इत्येतन्मौसलं पव पोडशं परिकीर्तितम्‌ । अध्यायाऽ्् समाख्याताः शोकानां च शतत्रयम्‌॥२६३॥ 
छो कानां पिंशतिश्चैव संख्यातास्तच्वदर्गना 1 महापस्थानिकं तस्मादृध्वं सप्तदशं स्मृतम्‌ ॥२६४॥ 

यन्न राज्यं परित्यज्य पाण्डवाः पुरुषपेभाः । द्रौपद्या सहिता देव्या महाप्रस्थानमास्थिताः॥३६५॥ 
यत्र तेऽग्निं द्दशिरे लौहित्यं पराप्य सागरम्‌ । यच्राग्निना चोदितश्च पाथस्तस्मे महात्मने ॥३६६॥ 
ददौ संपूज्य तद्दिव्यं गांडीवं धलुरुत्तमम्‌ । यत्र॒भ्रातननिपतितान्द्रोपदीं च युधिष्ठिरः ॥२६७॥ 
दृष्टवा हित्वा जगामेव सर्वाननवलोकयन्‌ । एतत्सप्तदशं पव महाभस्थानिकं स्पृतम्‌ ॥३६८॥ 


कट मरे ॥३५४॥ मदिरा पीने के स्थान पर मदिराके नशेसे बेहोश दहो कर भाग्य सी प्रतिकूलता 
के कारण नरककल रूपी वज्रो सरे उनलोगों ने श्रापस्मे पक दूसरे कोमार डाला ॥ ३५५ ॥ इस 
प्रकार सव कात्य दहो जाने पर वे दोनो बलराम श्रौर ीरूष्ण सव का संहार करनेवाले कालके 
श्ाने पर उसको रोक न सक्रे । उनक्रो भी श्रणाव्याग करना पड़ा ॥३५६॥ इस पव मं अ्रज्ु न द्रास्का 
पुरी गये श्रौर श्रीरष्ण के विना उख पुरी को देखकर बहुत ही दुःखी ओर पीड़ित हुए ॥३५७॥ 
उन्हौने अपने मामा वसखुनेव के शरीर का संस्कार किया श्रौर शराव पीने के स्थान पर यादव वीरो 
का निजकृन विनाश देखा ३५२८! श्रीरूष्ण ओर महात्मा बलराम के शरीरो का संस्कार करके 
उन्हाने श्रन्य प्रधान प्रधान यादवौ का संस्कार किया ॥३५६॥ रजन वालो श्नौर बद्धौ कोले कर 
द्वारका से चले । उन्हाने मागमे आपत्ति के समय अपने धनुष गाणडीवं का शक्तिहीन दाना देला 
॥२६०॥ श्न्य दिव्य श्रख्ौ को भी उन्दाने कार्यंच्तम नहीं पाया । उनसे भी अजुन लाम नही उठा 
सके । जिसे यादव लियो काहरण होगया। उस्र समय ज्ञुनने सामथ्यं की अनित्यता 
देखी । उन्दं वैराग्य ह्र ओर व्यासदेव की सम्मति से धमैराजके पास आकर सन्यास 
ग्रहण करने की इच्छा उन्होने प्रकाशित को ॥३६१, ३६२॥ ये सव कथायं मोशल नामक सालहवे 
पव मे कही गई हँ । इसमे साठ अध्याय श्रोर तीन सो वीख श्लोक त्क्शी व्यास ने वतलाये 
हे । इसके पश्चात्‌ सत्रहवां महाप्रास्थानिक प्व है ।।२६२,२६४॥ पुरुषश्रेष्ठ पार्डवाने राज्य व्याग 
करके देवी द्रोपदी के साथ महाप्रस्थान के लिये याजा को। लालसमुद्र के पास जाकर उन 
लोगो ने अश्चनिकोदेला। अश्चिके कहने पर श्रञ्ुनने अपना गारडीव धलुष महारमा अञ्चि 
कोदेदिया। मागे मे द्वौपदी तथा मादो का गिरना देख कर उन लोगो की ओर विना ध्यान 
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महाभारतः-संहिता षष 


यत्राध्यायाख्यः पोक्ताः छोकानां च शतत्रयम्‌। विंशतिश्च तथा छोक्रा संख्यातास्तत्वद शिना२६९ 
सबगपव ततो ज्ञयं दिव्यं यत्तदमावुषम्‌ । प्रप्र देवरथं स्वगाननष्टवान्यत्र धमराट्‌ ॥२७०॥ 
आरोढं सुमहाप्राज्ञ आच्रशंस्याच्छुना विना । तामस्याविचलां ज्ञत्वा स्थिति ध्म महात्मनः) २७१॥ 
श्वरूपं यत्र तत्‌ त्यक्त्वा धर्मेणाऽसौ समन्वितः स््रगं मिः सच तथा यातना विपुला शरराम्‌ ॥ ३७२॥ 
देवदूतेन नरकं यत्र॒ व्याजेन दशितम्‌ | खश्राव यत्र धमात्मा भ्रतणां कर्णा गिरः] ३७३॥ 
निदेशे वतमानानां देशे तत्रेव वतताम्‌ । अुदरशितश्च धर्मेण देवराज्ञा च पाण्डवः ॥२३७४॥ 
आप्लुत्याकाशामङ्ायां देहं त्यक्त्वा स मातुषम्‌। खधमनिभितं स्थानं स्वर्गे प्राप्य स धमराट्‌॥ २७५ 
मुखदे पूजितः सर्वः सेन्द्रः सुरगणः सह । एतदष्टादशं प्र॒ परोक्तं व्यासेन धीमता ॥२७६॥ 

यायाःपञ्च संख्याताःपव ण्यस्मिन्पहात्मना । श्लोकानां द शते चेव प्रसंख्याते तपोधनाः॥ ३७७ 
नव्छकास्तथेवान्ये संख्याता परमपिण। । अष्टादहोवमेतानि पवाण्येतान्यशेषतः ॥२७८॥ 
खिलेषु हरिवंशश्च भविष्यं च प्रकीतिंतम्‌ । दशशछछोकसदस्ाणि विंशच्छं लोकशतानि च ॥२७९ 
खिलेषु हरिवंशे च संख्यातानि महषिणा । एतत्सवं समाख्यातं भारते पवसंग्रहः ॥३८०॥ 
अष्टादश समाजग्युरक्षािण्या युयुत्सया । तन्महादाख्णं युद्धमहान्यष्टादशाभवत्‌ ॥३८१॥ 
या विद्याच्चतुरो बेदान्सांगोपनिषदो दिजः । न चाख्यानमिदं विद्यान्नैव सस्याद्धिचक्षणः॥।२८२॥ 


दिये ही राजा युधिष्ठिरः आगे चले | यह महापरास्थानिक नाम करा सत्रां पवहे। २६५-२६२॥ इसमें 
तीन अध्याय श्रौर तीन सोवीस श्लोक तत्वदर्शी व्यास्तने वतलाये ह ।३६९॥ इसके अनन्तर 
स्वगे पव है जो श्रमाडुष रौर दिव्य है । स्वगं से श्ाये हुष्टरथ पर धर्मराज युधिष्ठिरनेदया 
के वशा अपने कुत्ते के विना चट्ना न चाहा । महात्मा युधिष्ठिर की धरम मे पेसी अविचल आस्था 
देल कर कुत्ते का रूप छोड करः धमै ने अपना रूप धारण किया । वे ध्मके साथ स्व्ग मं गए। 
देव दूत ने किसी बहाने से उन्हे नरक दिखाया, जहाँ उनको श्रधिक पीड़ा इई । ध्मारमा युधिष्ठिर 
ने अपने भायां का आआत्तंस्वर खना । उनके भाई यमराज की आज्ञा से वहीं नरक मे वर्तमान थे। 
देवराज इन्द्र ने शरोर धमे ने युधिष्ठिर को सांखारिक भोग का फल दिखाया ॥२७०,२७४॥ आकाश 
गङ्गा मं कूद कर उन्होने मनुष्य शरीर का त्याग क्रिया श्रौर धमै से भर्ति स्वगं म अपने स्थान 
पर गणः । देवताश के साथ इन्द्रं ने उनका अभिनन्दन क्रिया जिससे वे सन्न हुए । यह अरटारहवां 
पव बुद्धिमान व्यास देव ने कहा है ॥३७५-३७६॥ तपोधनो, इस पव मे पाँच शअ्रध्यायश्रौरदोसौ 
नो श्लोक्र परमपि व्यास्देव ने बतलाये हं । ये ही समस्त महाभारत मे अटारह पव हे ॥२७७,२.७८॥ 
जिलपव मं हरिवंश ओरौर भविष्य की कथा्टहे,दस हजार ओर अर्थात्‌ बील सौ वारह हजार श्लोक 
हरिवंश श्रौर भविष्य के कथा भाग तक दह । यह समस्त भारत का यहां पवः संग्रह कदा 
गया, इसे पव ॒संश्रहाध्याय कहते हं ॥२७६१३८०॥ श्रटारह अक्तौहिणी सेना युद्ध करने की इच्छा 
से श्रा थी श्रौर वह भयङ्कर युद्ध अठारह दिनो तक हुश्रा ॥३८१॥ जो बाह्मण अङ्गा शौर उपनिषदौ 
के साथचारोवेदौ को जानता है पर इस्र.महाभारतके आख्यान को नटीं जानता है, वह 
विचक्षण श्रथांत्‌ अपने. कतेव्य का क्ञाता नहीं हो खकता ॥३८२॥ बुद्धिमान ध्यासदेव 
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४९ 


पष पटंसंग्रहपवे 


अथंशाखमिदं भोक्त धर्मशाखमिदं महत्‌| कामशास्रमिदं भोक्त व्यासेनामितबुद्धिना ॥३८३॥ 
्रुत्वात्विदयुपाख्यानं श्राज्यमन्यन्न रोचते । पुस्कोकिखगिरं श्रुत्वा रुक्षा ध्वाक्षस्य वागिव।।३८४॥ 
इतिहासोत्तमादस्माज्जायन्ते कविबुद्धयः । पंचभ्य इव भूतेभ्यो लोकसंविधयस्रयः ॥२८५॥। 
अस्याख्यानस्य विषये पुराणं वतते द्विजाः । अंतरिक्ष स्य विषये प्रजा इव चतुर्विधाः ॥२८६॥ 
क्रियागुणानां सर्वेपामिदमाख्यानमाश्रयः। इन्द्रियाणां समस्तानां चित्रा इव मनः क्रियाः ॥ २८५७ 
अनाभित्येतदाख्यानं कथा यवि न विद्यते । आहारमनपाभित्य शरीरस्येव धारणम्‌।।३८८॥ 
इदं कविवर सर्वैराख्यानञ्रुपजीव्यते | उदयप्रप्सुभिभृव्येरभिजात इवेश्वरः ।॥२८९॥ 
अस्य काव्यस्य कवयो न समथां विशेषणे । साधोरिव गरहस्थस्य रेषाख्लय इवाश्रमाः ॥३९०॥ 
धर्मे मतिभेवतु वः सततोत्थितानां सद्चेक एव परलोकगतस्य वन्धुः । 

दथा; स्ियश्च निपुणैरपि सेव्यामाना नैवाप्तभावणरपयांति न च स्थिरत्वम्‌ ॥३९१॥ 

दवेपायन्नौष्ट पुटनिःखतमपरमेयं पुण्यं पवित्रमथ पापहरं शिवं च । 

यो भारतं समधिगच्छति वाच्यमानं किंतस्य पुष्करजटेरभिषेचनेन ॥२९२॥ 
यदहा क्रते पापं ब्राह्मणस्तविद्रियेश्चरन्‌। महाभारतमाख्याय सन्ध्यां मुच्यति पश्चिमाम्‌ ॥३९३॥। 


ने इस आख्यान मँ अ्र्थशाख्न विशाल धम्मैशाख् तथा कामशाल्न कहा है श्रथांत्‌ इन तीनो का 
वणन इसमें हे ॥३८३॥ इस उपाख्यान के खनने पर दुसरे उपाख्यान के सुनने की इच्छा नहीं 
रहती 1 जिस भकार कोकिल की बोली सुनने पर कौप की रूरी बोली अच्छी नहीं लगती ॥२८४॥ 
इख श्रेष्ठ इतिहास से श्नन्य कवियौ की रचना उत्पन्न होतो है जिस प्रकार पञ्चभूता से श्रध्यारम, 
धिदैव, श्रधिभूत इन तीन प्रकार की रचनाप होती हे ॥३८५॥ इस श्राख्यान के अन्तगंत पुराणों 
की कथा है जिस भक्रार श्राकाश म जरायज, श्रर्डज, स्वेदज ओर उद्भिज ये चतुर्विध. 
प्रजाप रहती है ॥३८६॥ लोकिकं शओ्रौर वैदिक क्रियाश्रो के उत्तम फलो का (श्रय यह आख्यान हे 
जिस भकार समस्त इन्द्रियो का आश्रय मानसिक क्रियाप दं ॥३८अ। इस शआ्ाख्यान के विना का 
भी कथा पृथ्वी मे नहीं हैजिस पक्रार भोजन के विना शरीर काधारण करना ्रखम्मव है ॥३८८॥. 
सब कविशेष्ठ इस आख्यान की सहायता लेते ह । जिस पक्रार अपनी उन्नति चाहनेवाला अ्चुत्य 
कुलीन स्वामी की सहायता पाता हे ॥२८६॥ केरे कवि इस काव्य से श्रे काव्य की रचना नहीं 
कर सकता, जिस प्रकार सज्जन गृहस्थ से श्रेष्ठ अन्य तीन आश्रम नहीं है ॥३६०॥ आप सदा 
जाग्रत रहने वाले है । आपको बुद्धि धमै मे रहे; क्यौक्रि वही परलोक का प्रध्रान बन्धु हे। धन 
शरोर सखियों चाहे निपुणता के साथ ही रत्तित क्यौ न की जोय. पर ये अपनी नहीं हो सकतीं, उनम 
स्थिरता भी नदीं होती ॥३६१॥ जो द पायन के मुंह से निकले इस महाभारत की कथा सुनता दै 
जिसमे सवसे अधिकलज्ञानदहै,जो पुण्य का हेतुहे, त्यु से रत्ता करनेवाला दहै, पापका दूर 
करनेवाला रौर कस्या प्रद्‌ है, उसको पुष्कर जल से स्नान करने से कौन लाभ ॥३६२॥ जह्य दिन 
मं इन्द्रियो के द्वारा जो पाप करता ह वह पापसायंकाल महाभारत के पाठ करने से न्ट हा जाता 
हे ॥३६३॥ मन, वचन श्रौर,कम के द्वारा मदुष्य यातकेा जो पाप करता है उसका वह पाप भ्रातः 
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यद्रात्रो इर्ते पापं कमणा मनसा गिरा । महाभारतमाख्याय पूवां सन्ध्यां भञुच्यते ।३९४॥ 
ये गोशतं कनकशरङ्गमयन्ददाति विप्राय वेदविदुषे च बहुश्रुताय । 
पुण्यां च भारतकथां शृणुयाच्च नित्यं ठुल्यं फलं भवति तस्य च तस्य चैव ।३९५॥। 
आख्यानं तदिदमनुत्तमं पहा विज्ञेयं महदिह पवंसंग्रहेण । 
श्रस्ाऽऽ्दो भवति चरणां सुखावगाहं विस्तीणं लवणजलं यथा वेन ॥२९६॥ 
इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि संग्रहपदणि द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
॥ समाप्तं पवंसंग्रहपवे ॥ 
काल महाभारत के पाठ करने से नष्टहो जाता है ॥३६४॥ वेदज्ञ, बहश ब्राह्मण क्रा सोने की 
सींगबाली सौ गौ जो दान देता है उसको, रोर जो पवित्र महाभारत की कथा सुनता ह उसका 
वरावर फल हाता हे ॥३६५॥ यह आख्यान सवेश्रेष्ठ ह । इसमे परम रथे का विचार किया गयादहं 
अवश्य ज्ञातव्य हौ | प्रारम्भमे इस पव संग्रहका ज्ञान हो जाने पर मनुष्य भारत उपाख्यान 
का अवगाहन सुख से कर सकता है जिस प्रकार विशाल लवण समुद का अवगाहन नोकाके 
द्वारा खुल कर हो जाता है ।३९६६॥ 
द्वितीय अध्याय पव संग्रहपवै। 


पोष्यपवं 


सोतिख्वाच ॥ जनमेजयः पारिक्षितः सह भ्रातरथिः कुरते दीषंसव्रम्ुपास्ते । तस्य 
भ्रातरख्यःश्रुतसेन उग्रसेनो भीमसेन इति, तेषु तत्सत्रुपासीनेष्वागच्त्सारमेयः ॥१॥ 
जनमेजयस्य अ्रात॒भिरभिहतो रोरूयमाणो मातुः समीपयुपागच्छत्‌ ॥२॥ तं माता 
रोरूयमाणयुवाच ॥ 
किं रोदिषि केनास्यभिहत इति ।॥३॥ स॒ एवरञुक्तो मातरं प्रत्युवाच, जनमेजयस्य 
भ्रातरभिरमिहतोऽस्मीति ॥४॥ तं माता प्रत्युवाच, व्यक्तं त्वया तत्रापराद्धं येनास्यभिहत 
। इति ॥५॥ स तां पुनरुवाच, नापराध्यामि किंचिन्नावेक्षे हवींषि नावलिह इति ॥६॥ तच्छत्वा 
सोति वोले--परीक्तित के पुत्र जनमेजय श्रपने भादइयो के खाथ छकुरुत्तेत् मे बहत दिन 
भं लमाक्त होनेवाला यज्ञ कर रदे थे । उनके तीन भाई थे । श्रतसेन, उग्रसेन श्रौर भीमसेन । ये 
तीनो यज्ञ मे वैठे हप थे, उस समय एक कुत्ता इनके पाख आया ॥१॥ जनमेजय के भाय ने उसे 
भारा शरोर वह रोता इश्मा ्रपनी माता के पास गया ॥२॥ रोते हये उससे माता बोली- क्यौ 
गोता है, किसने मारा हे 1।३॥ माता ॐ पेखा कहने पर उसने उन्हँ उत्तर दिया, जनमेजय के भादर्यो 
ने हमे मारा हे ॥४॥ माता ने उसके उत्तर दिया- निश्चय बँ तुमने कोर अपराध किया दोगा 
जिखसे तुम पर मार पड़ी दै ॥५॥ उखने पुनः माता से कहा, मेने कारं अपराध नहीं किया, न मैने 
उनकी हवि देखी ह ओर न उसे चटा है ॥६॥| यह सुनकर उसकी माता सरमा पुत्र के दुल से 
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तस्य माता सरमा पुत्रहुःखात्तं तत्सरयुपागच्चययत्र स जनमेजयः सह भरातभिदीघंसत्र- 
पास्ते ॥७॥ स तया क्रुद्धया तब्रोक्तोऽयं मे पुत्रो न किंचिदपराध्यति नेक्षते हवीषि 
नावलेढि किमथममिहत इति ॥८॥ न कफिंचदुक्तवंतस्ते, स तायुवाच यस्मादयमभिहतोऽन 
पकारी तस्माददृष्टं त्वां भयमागमिष्यतीति ॥९॥ जनमेजय एवयुक्तो देवशुन्या सरमया श्रशं 
संभ्रान्तो विषण्णश्चासीत्‌ ॥१०॥ स तस्मिन्सत्रे समाप्रे हास्तिनपुरं भत्येत्य पुरोदित- 
मतुरूपमन्विष्यमाणः परं यत्नमक्ररोदह्‌ यो मे पापछरत्यां शमयेदिति ॥११॥ स कदाचिन्मृगयां 
` गतः पारिक्षितो जनमेजयः कस्मिरिचत्स्वविषय आश्रममपश्यत्‌ ॥१२॥ तत्र करिचदषिरासां- 
चक्रे श्रुतश्रवा नाम ] तस्य तपस्यभिरतः पुच्र आस्ते सोमश्रवा नाम ॥१३॥ तस्य तं पुत्रमभिगम्य 
जनमेजयः पारिक्षितः पौरोदित्याय वव्रे ॥१४॥ स॒ नमस्छृत्य तमृषिुवाच भगवन्नयं तव 
पुत्रो मम॒ पुरोहितोऽस्त्विति ॥१५॥ स॒ एवगुक्तः भत्युवाच जनमेजयम्‌, भो जनमेजय, 
पुत्रोऽयं मम स्या जातो महातपस्वी स्वाध्यायसंपन्नो मत्तपोवीयंसंभृतो, मच्छुक्रं पीत- 
वत्वास्तस्याः कक्षौ जातः ॥१६॥ समर्थोऽयं भवतः सर्वा; पापञत्याः शमयितुमन्तरेण महादेव- 
कृत्याम्‌ ॥१७॥ अस्य त्वेकयुपांशुव्रतं यदेनं करिचदुव्राह्यणः कंचिदथंमभियाचेत्त तस्मै 
दद्यादयं य्रेतदुस्सहसे ततो नयस्वैनमिति ॥१८॥ तेनेवशुक्तो जनमेजयस्तं भत्युवाच 


दुःखी होकर उस यज्ञक्तेत्र म गई, जहाँ जनमेजय अपने भाष्या के साथ बहुत दिनो मं समाप्च होने 
वाला यज्ञ कर रहे थे ॥७]। उसने क्रोध करके कहा-इस मेरे पुत्र ने कोई श्रपराध नहीं किया; 
हवि नहीं देखी, न उसे चादटा. फिर यह क्यौ मारा गया |८॥ उनलोगों ने कई उत्तर नहीं दिया । 
सरमा वोली- जिस कारण विना श्रपराधके तुमने मेरे पुत्रका मारादहै, अतपव तुमको केर 
श्राकस्मिक भय होगा ॥&॥ देवताश्रौ की कुत्ती सरमा के पेखा कहने पर जनमेजय श्रव्यन्त मीत श्रोर 
दुःखी इष्ट ॥१०॥। उस यज्ञ के समाप्त होने पर वे हस्तिनापुर श्राप शरीर श्रपने शापकेा दूर 
करने के लिये पक योग्य पुरोहित दृंदने का उद्योग करने लगे ॥११॥ किखी समय परीक्षित केषु 
जनमेजय आखेटः करने गप, उन्हौने श्रपने राज्य मे एक आश्म देखा ॥१२॥ वहो एक ऋषि रहते 
थे, जिनका नाम श्रुतश्रवा था, वे तपस्या करते थे, उनके एक पुत्र था, जिसका नाम सोमश्रवा 
था ।१३२।। जनमेजय ने ऋषि के पुत्र का जानकर उसे पुरोहित बनाना निश्चय किया ॥१७॥ ऋषि ` 
के पणाम करके जनमेजय वोले-श्रापके ये पुत्र मेरे पुराहित हो ॥१५॥ राजा के पेसे कहने पर 
ऋषि ने उन्हे उत्तर दिया- जनमेजय, मेरा यह पुत्र खपिंणी से उत्पन्न श्रा है, वड़ा तपस्वी ओर 
विद्वान है । मेरी तपस्या ओर सामथ्यं इसमं है। सपिंणी ने मेरा वीर्यं पी लिया था, जिखसे यह 
उसके गभे से उत्पन्न हुञ्रा ॥१६॥ यह आपके समस्त दुःखदायी शापो का दूर कर सकता दै । 
केवल महादेव के शापक दूर करने म॑ असमथ रहेगा ॥१७॥ पर इसका एक गुक्त नियम है, यदिः 
कदे ब्राह्मण इससे कई वस्तु मांगे तो यदह उसे अवश्य देता है। यदि तुम्हारा 
उत्साह हो, इसके नियम के पूरा करने का तो. इसे ले जाश्नो ।॥१८॥ ऋषि के पेखा कहने परः 
जनमेजय ने उत्तर दिया--भगवन्‌, जेखा आप कहते है, वैखा ही होगा ॥१९॥ उनको पुरोहित 
¬ 


((.0- 181048111\/820॥ 4811 0601101). 1411260 0 €81001॥1 


 महाभारत-संहिता ४५८ 


भगवंस्तत्तथा भविष्यतीति ॥१९॥ स तं पुरोहितथुपादायोपा्ट्ो भ्रात्युबाच,) मयाऽयं हत 
उपाध्यायो, यदयं ब्रयात्तत्कायमविचारयद्धिभेवद्धि रिति । तेनेवञुक्ता भ्रातरस्तस्य तथा चक्र 

स तथा भ्रातन्संदिश््य तक्षशिखां भरत्यभिप्रतस्थे, तं च देशं वशे स्थापयामास ॥२०॥ एत- 
स्मिर्नतरे कशिचद्षिधैम्यो नामापोदस्तस्य शिष्याख्रयो बभूवु ःउपमन्युरारुणिर्ेदश्चेति ॥२१॥ 
स एकं शिष्यमारुशि पांचाल्यं प्रेषयामास, गच्छं केदारखण्डं वधानेति ॥२२॥ स उपाध्यायेन 
संदिष्ट आरुणिः पांचास्यस्तत्र गत्वा तत्केदारखण्डं बद्धं नाशकत्‌ । स दछिश्यमानांऽ 
पश्यदुपायं भवत्वेवं करिष्यामीति ॥२३। स तत्र संविवेश केदारखंडे, शयाने च तथा तस्मिस्त- 
दुदकं तस्थौ ॥२४॥ ततः कदाचिदुपाध्याय आपोदो धोभ्यः शिष्यावपृच्छ॑त्‌ क आर्णिः 
पांचाल्यो गत इति ॥२५॥ तो तं प्रत्युचतुभगर्वस्त्वयेव प्रेषितो-गच्ड केदारखंण्डं बधानेति । 
स एवयुक्तः शिष्यो प्रत्युवाच तस्मात्तत्र सर्वे गच्छामो यत्र॒ स गत इति ।॥२६॥ सतत्र 
गृत्वा तस्याह्वानाय शब्दं चकार । भो आरुणे पांचारय कासि वत्सेदीति ॥२६॥ स तच्छुत्वा 
आरणिर्पाध्यायवाक्यं तस्मात्केदारखण्डात्‌ सहसोत्थाय तञ्ुपाध्यायञ्ुषतस्थे ॥२८॥ 
प्रोवाच चैनमयमस्म्यत्र केदारखण्डे निःसरमाणमदकमवारणीयं संरोढ' संविष्टो भगवच्छब्दं 
श्रत्वैव सहसा विदाये केदारखंडं भवंतमुपस्थितः ॥२९॥ तदभिवादये भगवंतमाज्ञापयतु 


बनाकर जनमेजय लोट श्राए । उन्होने भाश्यो से कहा- मेने इन्द पुरोहित बनाया दहै । ये जवजो 
कहँ वह विना विचारे तुम लोग करना । जनमेजय के कहने पर उनके भाई वैसा करने लगे । 
भाइयो का इस प्रकार सिला कर राजा जनमेजय तच्तशिला गए ओर उन्होने उस देश के अपने 
अधीन किया ॥२०॥ 


आरुणि की कथा 


इसी समय चैम्य नाम के एकछषिथे, जो केवल जल पर रहते थे, उनके तीन शिष्य 
थे उपमन्यु, आख्णिं रौर वेद ॥२९१॥ ऋषि ने पाश्चलदेशी श्राख्णि नामक शिष्य का भेजा-जाश्नो 
क्यारी बंधो, जो दरू गई हे ॥२२॥ वह पाश्चालदेशी आरुणि वहां जाकरट्ररी क्यारीका बाँध 
न सका । बहुत दुःख उठाने पर उसने पक उपाय देखा, उसने कहा, अच्छा, पेखा करूगा ॥२२॥ 
वह वहां क्यारी मै सो गया उसक्रे साने से जलका वहना ख्क्र गया ॥२४॥ अनन्तर, आआपोद्‌ 
धम्य ने शिष्यो से पृच्ा कि पाञ्चालदेशी आ्रारुणि कहाँ गया ॥२५॥ शिष्यो ने उन्हे उत्तर दिया- 
भगवन्‌ ¡ आपी ने भेजा है कि जाश्रो क्यारी बांधो । रेखा कहने पर उन्होने शिष्या से कहा- 
तब हम सवखोग वहीं चलं, जहां वह गया है ॥२६॥ वहाँ जाकर ऋषि ने उसे पुकारा- पाञ्चाल 
देशी शाखि, कहां दो बेरा, श्राश्रो ॥२अ]] गुरु केवे वचन सुनकर आरुणि क्यारी से शीघ्रता 
पूवक उठकर गुर के पास श्राया ॥२८॥ वह उनसे बोला, मे यहां हं । क्यारी से जल निकल रहा 
था, रुकता ही नहीं था, उसीका रोकने के लिए मे वहां पड़ गया था, आपके शब्द्‌ सुनकर 
क्यारी से निक्रलकर ( कथाक्रि वह्‌ कोचड मं गड़ गथा था) आपके सामने उपस्थित हुश्रा 
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५९  पौष्यपव 


भवान्कमर्थं करवाणीति ॥३०॥ स॒ एवयुक्त उपाध्यायं पत्युवाच, यस्माद्ध बान्केदारखंडं 
विदार्योस्थितस्तस्माद दालक एव नाज्ना भवान्‌ भविष्यतीत्युपाध्यायेनावुखदीतः ॥२१॥ यस्माच 
स्वया मद्र चनम तुष्टितं तस्माच्छे याऽ्वाप्स्यसि, सर्वे च ते वेदाः भरतिभास्यन्ति, सवांणि च 
धर्मशाख्राणीति ॥३२॥ स एवयक्त उपाध्यायेनेष्टं देशं जगाम । अथापरः शिष्यस्तस्येवा- 
पोदस्य धौमस्योपमन्युनाम ॥३३॥ तं चोपाध्यायः पेषयामास वत्सोपमन्यो गा रक्षस्वेति ॥३४॥ 
स उपाध्यायवचनादरक्षद्‌ गाः स चाहनि गा रक्षित्वा दिवसक्षये गुख्ण्हमागम्यापाध्यायस्याग्रतः 
सथित्वा नमश्चक्रे ॥३५॥ तथरुपाध्यायः पीवानमपश्यदु वाचैनं वत्सोपमन्यो केन इत्ति कल्पयसि 
पीवानसि खमिति ॥३६॥ स उपाध्यायं भत्युवाच, भो भक्ष्येण इत्ति करपयामीति, तथुपाध्यायः 
परत्युवाच ॥३७॥ मय्यनिवेद्य भैश््यं नोपयोक्तव्यमिति । स ॒तथेस्ुक्तो भक्ष्यं चरित्वोपाध्यायाय 
न्यवेदयत्‌ ॥३८॥ स तस्मादुपाध्यायः सवमेव भैक्ष्यमय्ह्णात्‌ । स तथेत्युक्तः पुनरक्षरह गाः, 
हनि रक्षित्वा निशायुखे गुख्कुटमागम्य गुरोरग्रतः स्थित्वा नमश्चक्रे ॥३९॥ तमुपाध्यायस्त- 
यपि पीवानमेव दृष्टरोवाच । वत्सोपमन्यो, सवंमशेषतस्ते भक्ष्यं शहामि केनेदानीं इृत्तिं 


ह ॥२९॥ सें श्रापक्ना प्रणाम करता ह, आप आज्ञा दंकिं ्रापकी किर आज्ञा का में: पालन 
करू।।३०॥ उसके पेखा कहने पर उपाध्याय ने उत्तर दिया, तुम क्यारी. से निक्रलक्रर आये दो, 
वम्दारा नाम उदालक होगा, वुम्दारा गुरु छपापूवंक तुम्हारा यह नाम रलता है ॥३९॥ तुमने 
जो मेरी आज्ञा का पालन किया दहै, इससे तुम्दारा क्द्याण हागा। समस्त वेदों तथा समस्त 
धमेशासखरो का ज्ञान तुम्हे श्ापदी आ्आप होगा ॥३२॥ उपाध्याय के पेखा कहने पर उसे जहां 
जाना था, वहां वह गया । 


उपमन्यु कथा । 


उन्हीं आ्आपोद-(जलाहारी) घेम्य का दुसरा शिष्य उपमन्यु था ॥३३॥ उपाध्याय 
ने उसे यह कहकर भेजा करि वेरा, उपमन्यु, गोश्रां की र्ता करां ॥३४॥ वह उपाध्याय 
की आ्ज्ञासरे गौश्याकी र्ता करने लगा। दिन भर गोश्रौ का चराकर सन्ध्या के समय गुरुके 
्माश्रम मे आकर उसने गुरुके सामने जाकर उन्हे प्रणाम करिया ॥२५॥ उपाध्याय ने उसे हृष्ट पुष्ट 
देखा । उन्होने पृद्का वरा उपमन्यु, क्या खाते हो जिससे मे श्रौर मजवृूत मालूम पडते हो ॥३६॥ 
उसने कहा- महाराज, मे भित्ता से अपनी जीविका चलाता हं । उपाध्याय ने कहा ॥३७॥ विनां 
सुभे दिखाये भित्ता का अन्न नदीं लाना चादिए। गुर की आज्ञा मानकर वह भित्ता लाने गया 
ओर जो कु भित्ता मं मिला बह उसने गुरु के सामने रखा ॥२८॥ भिक्त मजो कुड भिलाथा 
वह सब उपाध्याय ने उससे ले लिया। गुरुकी आज्ञा से बह पुनः गो की रत्ता करने लगा। 
दिनि भर गो चराकर खन्ध्याके समय गुरुके आश्रमम ्ाक्रर ओर उनके सामने जाकर उसने 
उन्हे प्रणाम किया ॥३६॥ उस समय भी उसको मोटा देखकर गुरु बाले-वेटा उपमन्यु, भित्ता 
मजो कुछ त॒म लाते दो, वह सब मं ले लेता ह, इस समय तुम्दारी जीविका कैसे चलती है ।॥७०]। 
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कंरपयसीति ॥४७०॥ स एवघुक्त उपाध्यायं पत्युवाच । भगवते निवेद्य पवंमपरं चरामि तेन 
इत्ति कल्पयामीति, तयुपाध्यायः प्रत्युवाच ॥४७१॥ नेषा न्याय्या युख्ढ्लिरन्येषामपि भैक्ष्यो- ` 
पनीविनां इत्युपरोधं करोषि, इत्येवं वतमानो लन्धोऽसीति ॥४२॥ स तथेत्युक्त्वा गा अरकषद्रक्षिता 
च पुनरुपाध्यायग्रहमागम्येपाध्यायास्याग्रतः स्थित्वा नमश्चक्रे ॥४३॥ तयुपाध्यायस्तथ।पि 
पीवानमेव दृष्टा पुनराच । वत्सोपमन्यो, अहं ते सव भैक ण्ह्ामि न चान्यचरसि, पीवानसि 
भशं केन इसि करपयक्षीति ॥४४॥ स एवञुक्तस्तसुपाध्यायं प्रत्युवाच । भो एतासां गवां 
पयसा उक्तिं करपयामिति, तथुत्राचोपाध्यायो नेतत्याय्यं पय उपयेक्तु भवतो मया नाभ्यलु्ञात 
मिति ॥४५॥ स॒ तथेति प्रतिज्ञाय गा रक्षित्वा पुनरुपाध्यायग्रहमेत्य गुरोरग्रतः स्थित्वा 
नमक ॥७६॥ तय्ुपाध्यायः पीवानमेव दृष्रोवाच । वत्सोपमन्यो, भैक्ष्यं नाश्नासि न चान्यचरसि 
पयो न पिवसि, पीवानसि भृशं केनेदानीं इत्ति कल्पयसीति ॥४७॥ स॒ शवभ्युक्त 
उपाध्यायं परत्युवाच । भोः फेनं पिवामि, यमिमे वत्सा मातृणां स्तनापिवंत उदिगरंति 
॥४८॥ तययुपाध्यायः प्रत्युवाच एते त्वद वुकंपया गुणवन्तो वत्साः प्रभूततरं फेनयुहिगरन्ति। 
तदेषामपि वत्सानां इृस्युपरोधं करोष्येवंबतमानः फेनमपि भवान्न पातुमरंतीति स तथेति पति- 
श्रुत्य पुनररक्षद गाः ॥४९॥ तथा भरतिषिद्धो भेक्ष्यं नाश्नाति न चान्यच्चरति, पयो न पिवति 


उपाध्याय के एला पूधुने पर वह वोला- पहली भत्ता आपकेादे देता, पुनः दुखरी भिक्त 
लाता ह, जिखसे मेरी जीविका चलती दे । उपाध्याय ने उससे कहा ॥४९१॥ गुरु के साथ तुम्हारा 
यह व्यवहार उचित नहीं है, इस परार भिक्षा से निर्वाह करनेवाले दुसरो की जीविका मं त॒म 
बाधा डालते हो, तम्दारा पेखा करना लोभ हे ॥४२॥ गुरु की आज्ञा मानकर वह गौ चराने चला 
गया । गौ चराकरः वह पुनः गुरु के सामने आया रौर उसने गुर क प्रणाम किया ।४३॥ उस 
समय भी गुरने उसे मोटा देखा श्रौर पुनः पृ्ठा-वेखा उपमन्यु, तुम्दै भिज्ञामे जो कु मिलता 
है, बह सव मे ले लेता ह पुनः तुम भित्ता लाते नहीं, पर मोटे अधिक दहो, क्रिस तरह निर्वाह करते 
हो ॥४७॥ उपाध्याय के एला पृड्धने पर उसने उत्तर दिया, महाराज, इन गौश्रो के दूधसेमें 
पना निवांह कर लेता ह । उपाध्याय ने उससे कहा- यह तो उचित नहीं है, मेरी आज्ञा के विना 
गौञ्यौ के दुध्र का उपयेग करना उचित नहीं है ॥४७५॥ शुर के कहने के अनु लार करने की प्रतिज्ञा 
करके बह गौ चराने के वाद्‌ उपाध्याय के यहां आया ओर उनके सामने जाकर उसने उन्ह प्रणाम 
किया ॥४६॥ फिर भी गुखने देखा बह मोटा ही है । वे वोले- बेटा उपमन्यु, भिक्ता मे मिले अन्न तुम 
नहीं खाते, दूखरीवार भिता लाते भी नही, दुध भी नहीं पीते, फिर भी मोटे हो, किख तरह तुम्हारी 
जीविका चलती है ।॥७अ७। उसने उपाध्याय से कहा- मै फेन पीता ह। वच्चे जामाता के थन पीने के ` 
समय उगलते है ॥४८॥ उपाध्यायने कहा-ये वच्छे बड़ेगुणी है, तुम पर दथा करके बहुत सा फेन 
उगल देते हैँ, इस तरह तुम इन बच्छों का भी जीविकादरण करते हो, तुमको फेन भी नहीं पीना 
चादिपः । वैखा करने की प्रतिज्ञा करके वह गौश्म की र्ता करने लगा ॥७६॥ गुरु के मना करने 
पर श्रव वह्‌ भित्ता का श्रन्न नहीं खाता, दृखरी भित्ता नहीं लाता, दूध नहीं पीता, फेन नहीं 
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फनं नोपयुक्ते स कदाचिदरण्ये क्षुधात्ताऽकपव्रारयभक्षयत्‌॥५०॥ स तेरकपत्रभक्षितेः क्षारः 


. तिक्तकडुरक्षेस्तीक्ष्णविपाकेशवकषुष्युपहताऽन्धाो वभूव । ततः सोऽन्धोऽपि चंक्रम्यमाणः श्प 
पपात ॥५१॥ अथ तस्मिन्ननागच्छति, शये चास्ताचलावलंविनि उपूष्यायः शिष्यानवोचत्‌ 
-नायास्युपमन्युः। त ऊचु वेनं गती गा रक्षितुपिति, तानाह उपाध्यायः ॥५२॥ मयापमन्युः सव तः 


प्रतिषिद्धः स नियतं कुपितस्ततो नागच्छति, चिरगतस्त्विति ततोञन्वेष्य इत्येवमुक्त्वा शिष्यः 
साधमरण्यं गत्वा तस्याह्वानाय शब्दं चकार-मो उपमन्यो क्वासि वत्सेदीति ॥५३२॥ स 
उपाध्यायस्याहवानवचनं श्रुता प्रत्युव्राचोचेरयमस्मिन्रूपे पतितोऽहमिति, तयुपाध्यायः प्रत्युवाच, 
कृथं त्वमस्मिन्द्रूपे पतित इति ५91 स उपाध्यायं प्रत्युवाच । अकपत्राणि मक्षयित्वा- 
ऽन्धीभूतोऽस्म्यतश्चंक्रम्यमाणः कूपे पतित इति, तयुपाध्यायः प्रत्युवाच अरिविनो स्तुहि तां देव- 
भिषजो त्वां चश्ुष्मंतं कताराविति । स॒ एवयरुक्त उपाध्यायेनोपमन्युःस्तोतुयुपचक्रमे तौ 
देवावश्विनौ वाभ्भिक्रमिः ।॥५६॥ 


भपूवेगौ पुवेजो चित्रभानू गिरावाऽऽशंसामि तपसा ह्यनन्तौ | 
दिव्यौ सुवर्णौ विरजो बिमानावधिक्षिपंतो युवनानि विवा ॥५७॥। 


खाता । किसी समय भूख लगने पर उखने आंक के पत्ते खा लिये ॥५०॥ आं क के पत्ते खारे तीखे 

कडुप शओरओर रूखे होते है, पचने के समय पेट मं ज्वाला उत्पन्न करते हें । उन पत्तो के खाने से उसकी 

श्ल जाती र्हीं, वह अन्धा हो गया। फिर भी बहधरूमता रहा जिससे एक कूएं मं गिर पड़ा ॥५९१॥ 

सूये अस्त हो गये, पर नहीं आया, तव गुरु शिष्यां से वोले--उपमन्यु अभी तक नहीं आया । शिष्यो 
ने कहा--गो चरने वह बन मं गया है । उपाध्यायने उन लोगो से कहा-मेने किसी मी उपाय 
सरे उसे भोजन करने का निषेध कर दिया हे, अतः वह अवश्य नाराज हो गया है, जिससे नहीं 
मा रहा है, उसको द्रँढ़ना चाहिए। पसा कहकर तथा शिष्यो के साथ वन म जाकर उन्हौनि उसे 
पुकारा- वेरा, उपमन्यु, कहां हो यहां आश्रो ।॥५३॥ उपाध्याय की आवाज खुनकर उखने जोर से 
उत्तर दिया-मे इस कुएं मं पड़ा ह । उपाध्याय ने पृ्का--इसर करूप मे तुम कैसे गिरे ॥५४॥ 

उपाध्याय से उसने कहा- मांक के पत्ते खाकर मे अन्धाहो गया, इससे इस कर्प म गिर 
पड़ा ह । उपाध्याय ने कहा।।५५॥ श्रशविनीकमायो की तुम स्तुति करो, वे देववैद्य तुम्है आंख देंगे 

गुरु के पेखा कहने पर उपमन्यु अश्विनदेवो की ऋग्‌ वचनो से स्तुति करने लगा ॥५६॥। 

हे श्रशिविनदेर्वो, वाणी केद्धायामे आप लोगो की स्तुति करता ह । समस्त देवताश्च से पहले 
्ापल्लोग यज्ञ मे जाते ह । आ्रापलोग पूवज दहे, भश्म उत्पन्न इषः हे, श्राप दोनो अञ्चि के 
समान है, आप शक्तिके द्वारा अनन्त है श्रथात्‌ अनेक रूप धारण कर सकते है, आआपलोग सूर्य 
से उत्पन्न हप ह, श्राप लोगो का गमन न्द्र है, रपम रजो गुण नहीं है, समन्त सुवनं मे 
्रापल्लोग श्रपने विमानौ के चलाते हैँ ॥५६॥ आप दोनौ खुवणे अलंकार से अलछृत हें, राग दुर 
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हिरण्मयौ शङ्कनी सांपरायौ नासत्यदस्रौ सुनसौ वेजयन्तो । 

शुद्धं बयंतो तरसा सुवेमावधिव्ययंताघसितं बिवस्वतः ॥५८॥ 
ग्रस्तां ज सपणस्य वल्तेन वर्तिकामथ्ंचतामरिविनौ सोभगाय | 
तावत्सुरृत्तावनमंतमाययावसत्तमागा असख्णा उदावहत्‌ ॥५९॥ . 
-षष्टिधगावख्िशताश्च धेनव एकं वत्सं सुवते तं दुहन्ति | 
नानागोष्ठा विहिता एकदोहनास्तावशिविनौ दुहतो घमंमुक्थम्‌ ॥६०॥ 
एकां नाभिं सप्शताञ्चराः भिताः प्रधिष्वन्या विंशतिरपिता अराः । 
अनेमिचक्रं परिवर्ततेऽजरं मायाऽश्विनौ समनक्ति चपंणी ॥६१॥ 
एकं चक्रं वतेते द्वादशारं षण्णाभिमेकाक्षमृतस्य धारणम्‌ । 
यस्मिन्देवा अधिविश्वे विपक्तास्तावशिविनो यंचतं मा विषीदतम्‌ ॥६२॥ 
अशिविनाचिन्दुमगृतं इत्तभूयो तिरोधत्तामश्विनो दासपत्नी । 

हित्वा गिरिमश्विनौ गागुदाचर्तौ तहृषटष्टिमह्या प्रस्थितो बलस्य ॥६३॥ 


करके शक्ते देनेवाले है, आपत्ति के समय मं आपलोग दशैन देते दं रोर रत्ताकरते दहं, श्रापलोगो 
की नाक्र खुन्दर हे, श्रापलोग विजय करते, सूर्यं के वलस श्रापलोग काले कुष्ठरोगकेोा दुर 
करते हें ओर शरोर क्रा वणे खुन्दर कर देते रहै, जिस पकार कपड़ा बुननेवाला मैले सूत निकाल 
कर अलग कर देता हैश्रौर सफेद सूतके कपडे बुनता है ॥५८॥ गख्डत॒ल्य पराक्रमी काल ने 
बेर नामक पत्ती के प्रस लिया है, आपलोगौ ने जीवन खुख भोगने के लिए उसे डा दिया, 
मैने आप दोनो को प्रणाम करिया दहै, साम यज्ञ करनेवाले यजमानने असमथ गो्ोकी रत्ताके 
लिप ्रापलोगो की स्तुति की है| जिस प्रकार ्रख्ण सेदिनकाप्रारम्भ होती दहै, उसी प्रकार 
साम यज्ञ का प्रारम्भ अशिना को स्तुति से होता है ॥५६॥ तीन सौ खाठ दुध्वदेनेवाली गौँहै। 
जा एक वद्धृडा उत्पन्न करती हं । अर्थात्‌ तीन सौ साठ दिनो का पक वष होतार । वे गौ 
नेक स्थानो मे रहती हद रथात्‌ तीन सौ साठ दिनि भिन्न भिन्न समयमेंहाते दै, पर उन सबको 
दुदनेवाला एक ही है । वे अश्रिविनदेव उनसे उक्थ घमे-प्रशंलनीय ज्ञान दुहते दँ ॥६०॥ सूयं के रथ 
चलानेवाले के रूप मं आश्विना की स्तुति की जाती हे । अरश्विनदेवौ, में दुःखी हो रहार आप 
लोग मेरा उद्धार कर । श्राप दोनों मचुष्य के समानं । जिसरथ को आ्आापलोग चलाते है उसके 
पक्र पिप की धुरिमं सातसरौ श्रा (वेडी लक्यां) लगे हप है, दूसरे पहिपएमे बीस श्रौर 
्मधिक्रश्चरालगेहुपटदहें,ये श्ररा प्रधि ( परहिएके कोर की लकड़ी) म लगे इषः दहे । दुसरे पिष 
म वीस श्रराशओ्र छुरी दै पहले पहिप्क्रीधुरी दढ है. बह कभी नहीं धिसती, पहले पिप मे 
पक्र चक्र है अधात्‌ बह ्रपने स्थान पर ही श्रूमतादहै। दूखराचारो श्रोरघ्रूमता है । इसको अक्त 
(दोना पदिश्रौ को जाडनेवाली लकड़ी) वहत दढ है, यह्‌ स्वगं की र्ता करनेवालादटै। इस 
पिष्ट मं सभी देवता लगे हप हं । अश्विनौ, भ्रापदानौ उस स्थको चलाते द ।६१।६२॥ हे 
श्मध्विना, नाना कमे करनेवाले भ्रापल्लोगो ने जल मं साम नामक श्ग्रत को बनाया धा। अश्विनो, 
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युवां दिशो जनयथो दशाग्रे समानं मूर्धि रथयानं वियन्ति | 
तासां यातमृषयोऽतुमयान्ति देवा मवुष्याः क्षितिमाचरन्ति ॥६४॥ 
युवां बणान्विुख्थो विश्वरूपांस्तेऽधिक्षियन्ते अुवनानि विश्वा । 
ते भानवोऽप्यतुखताश्चरंति देवा . मवुष्याः क्षितिमाचरन्ति ॥६५॥ 
तो नासत्यावशििविनोवां महेऽहं खनं च यां विभरथः पुष्करस्य । 
ती नास्यात्रमृताषता धा इते देवास्तसख्पदेन सूते ॥६६॥ 
शुलेन गभं लभतां युवानौ गतासुरेतत्मपदेन सूते! 
सद्यो जातो मातरमत्ति गभेस्तावशिविनौ . मु'चथो जीवसे गाः ॥६७ 
स्तोतुं न शक्रोमि. गुणेभेवन्तौ चश्षर्विहीनः पयि संपरमोदः । 
दुर्गेऽहमस्मिन्पतितोऽस्मि करूपे युवां शरण्यो शरणं भरपद्यं ॥६<॥ 
इत्येव तेनाभिष्टुतावश्विनावाजग्भतुराहतुश्चैनं भीतौ स्व एष तेऽऽपूयोऽशानैनमिति ॥६९॥ 


जव श्रापलोगो ने मेरूपवेत को छोड़ा रौर आपलोग प्रथिवी पर आये, तव प्राणियों को बलवान्‌ 
वनानेवालो वृष के लिए शीघ्र ही श्राप लोगे प्रस्थान किया । श्र्थात्‌ मेरुसे उतर कर परथिवी 
मे शआ्राकर आपलोगो ने शीघ्र ही चषि का प्रबन्ध किया, जिससे अन्न आदि हो श्रौर 
उनके दारा प्राणि बलवान्‌ वने ॥६३॥ अश्विनो, आप दोनौ समयज्ञ मे पहले जाते दै चौर दस 
दिशाश्रों रथात्‌ दस दिक्पाल की उत्पन्न करते हँ । पुनः जो दिक्पाल यज्ञम प्रधान स्थान 
ग्रहण करते है ओ्रौर उन दिक्पालो का श्रञुगमन ऋषिगण करते हँ । श्रतपव देवता श्रौर मचुष्य 
आआपदोनो की एेश्वयेयुक्त स्तुति करते दं ॥६९॥ अश्विनो, श्राप दोनो सूयं की किरणौका 
जो शननेक वणं तथा खृषिका कारण हाने से नेक रूप क्ये हें, बनाते दं ओररवे किरणं समस्त 
संसार मँ फेल जाती है, अनुगमन करने पर भी वे घेर लेती है, श्रतप्व देवता श्रौर मनुष्य राप 
दोनो की स्तुति करते हँ ॥६५॥ दे नासत्या (अश्विनौ का नाम) मे आप दोना की पूजा करता ह । 
्रापदोनां कमलो की मलार्पँ धारण करते है । आप दोनो श्रमर है, श्रापको खत्यु की वाधा नहीं 
हाती । आरार्दोनौ कै चिना साम यक्षम इन्द्रश्रादि देवता हवि नहीं पासकते दं। सामयज् 
मं अश्विनौ की प्रथम पूजादहोती है, अतः इनकी पूजाके विना दुसरे देवताश्रौ की पूजा कैसे 
हो सकती है ॥६६॥ अशिनो मेरे जीने के लिए ्रापलोग मेरी ओर देख, आरापलोगो का गभे सुख 
से धारण इुश्रा था (घोडे मुह से गभे धारण करते ह यह भरसिद्धि है) श्रापलोग युवा हं । मुष्य 
(जिनका खव्यु होती है) नौ महीने गर्भ मँ रहकर उत्पन्न होते ह ओर उत्पन्न होतेहीवेमताका 
दूध पीते दहे । पर श्रश्विन तो देवता हँ, अमर हे। इनके लिपये वातं नहीं हे ॥६७॥ अश्विनौ, मे 
आपलोगो की स्ति नहीं कर सकता ह, आपके गुणो का वणेन नहीं कर सकता है, मेरी ओंलं 
नही ह, रास्ते मं मं भूल जाता ह| इस भयानक कर्मं मे पड़ा । आप शरणागतो के रत्तक 
दे, इस लिपट श्रापलोगो की शरण अया ह ॥६८॥ 


सोति वोले- इस प्रकार अन्यऋचाश से सी उसने अर्वन देवो की स्तुति की । 
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स एव युक्तः पत्युवाच, नादतमूचतुभं गवं ती, नत्वहमेतमपूपञुपयोक्तृयुत्सहे गुरवेऽनिवेदयं ति ॥७०॥ 
ततस्तमश्विनावूचतुः । आवाभ्यां पुरस्ताद्भवत उपाध्यायेनैवमेवाभिष्टुताभ्यामपुपो दत्त उपयुक्तः 
स तेनानिवेद्य गुरवे, त्वमपि तथेव रष्व, यथाकृतमुपाध्यायेनेति।।७१। स एवञयुक्तः भत्युवाच 
एतत्मत्य तुनये भव तावरिविनो नोत्सदेऽहमनिवे गुरवेऽपूपयुपयोक्तमिति ॥७२॥ तमरिविना- 
वाहतुः, प्रीतो स्वस्तवानया गुरुभक्तया । उपाध्यायस्य ते काष्णांयसा दता, भवतोऽपि हिरण्मया 
भविष्यंति चक्षुष्मांश्च भविष्यसि भ्रेयश्चावाप्स्यसीति ॥७३॥ स एव भुक्तोऽरिवभ्यां लन्ध- 
चक्ुरुपाध्यायसकाशमागम्याभ्यवादयत्‌ ॥७४॥ आचचक्षे च, स चास्य भरीतिमान्‌ वभूव ।॥७५॥ 
आह चैनं यथाऽशविनावाहतुस्तथात्व' श्रेयोवाप्स्यसि ।७६॥ सर्वे च ते वेदाः भतिभास्यंति, 
सवांणि च धमंशासख्ाणीति। एषा तस्यापि परीक्षोपमन्योः ॥७७॥ अथापरः शिष्यस्तस्यै- . 
वापोदस्य धौम्यस्य वेदो नाम, तथुपाध्यायः समादिदेश वत्स वैद इदास्यतां तावन्मम शरहे कंचि 
त्कालं शुश्रूषुणा च भवितव्यं श्रेयस्ते भविष्यतीति ॥७८॥ स तपेत्युक्त्वा गुले दी्॑कालं 
उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर वे वहाँ श्राये श्रौर बोले-हम लोग धरसन्न है, यह पृश्रा दै त॒म 


खाञ्नो । ६७] अश्विन देवा के एेसा कहने पर उसने कहा; भगवान्‌, आप लोग भूर नहीं 
बालते, अरथांत्‌-श्राप लोगो की वाणी अनथक नहीं होती, पर मै गुरु के सामने चिना रस 


, बह पृश्ा लाना नहीं चाहता ह । 


` ` पुनः अ्रश्विनो ने उससे कहा- पहले श्राप के उपाध्यायने भी हमलोगौ की स्तुति इसी 
प्रकार की थी श्रौर उनका मी इसी प्रकार हमलोगोंने पृश्ा दियाथा। उन्होने गुरुक विना 


.+ + दिखाये खा लिया था । तुममी वैखाही करो, ज्ेखा तुम्हारे गुर ने किया था ॥५१॥ 


अश्विनो के पेखा कहने पर वह पुनः बोला-भगवन्‌ आ्पलोगौ से मै पुनः यह 
विनती करता हं किं बिना शुर कों दिखाये मेँ पूश्रा लाना नहीं चाहता ह ॥७२॥ 
„ ५ शशिन देवता उससे बोले तुम्हारी इस गुख भक्ति से हमलोग प्रसन्न हैँ । तुम्हारे गुख 
के दांत लोहे के है, अर्थांत्‌-उन्दं खख इःख रूप कमै फल भोगना पडता है, तुम्हारे दांत खव 
के हागे अथात्‌ तुम संकल्प सिद्ध हदोगे, जो चाहोगे वह दोगा । तुम॒चच्ुष्मान्‌ होगे श्रौर तुम 


कल्याण पाश्योगे ॥७३॥ 


अश्विन देवताश्रो के पेखा कने पर उसकी श्रांलो से दीने लगा, गुरु के पास श्राकर 


ह उसने उन्हं प्रणाम क्रिया । ॥७॥ उसने सखव वाते करी, जिससे गुरु प्रसन्न हए ॥७५।। गुरु ने 
कहा-शरविन देवताश्रो ने ज्ञेखा कहा है तुम्हारा कल्याण होगा ॥७६॥ समस्तवेदौ तथा धम 


शाखो का अथं तुस्हं आपी ्राप ज्ञात हो जायगा। इस धकार शुरु ने उपमन्यु की परीन्ता 


` ली ।७७॥ 
"<< वेद की कथा 


उसरी उपाध्याय आपेादधाम्य का तीसरा शिष्य वैद थां। उपाध्यायने कहा- वेरा 


= ` यहाँ मेरे घर मं कुक दिन तक रहकर सेवा करो, तुम्हारा कल्याण दोगा ॥७८॥ उसने शुरु की 
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उपमन्युको अरिविनीकरुमार वर दे रहे है 
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६५ पौष्यपवं 


गुखश॒श्रषणपरोऽवसत्‌ । गौरिव नित्यं गुरुणा धृषु नियोज्यमानः शीतोष्णशषुत्तष्णादुःखसहः 
सव त्रापरतिङरखस्तस्य महता कालेन गुरुः परितोषं जगाम ॥७९॥ तत्परितोषाच्च श्रेय 
सव ज्ञतां चावाप । एषा तस्यापि परीक्षा वेदस्य ॥८ ०] 

स॒ उपाध्यायेनाुज्ञातः समाटरतस्तस्मादगुरुकलवासाद्‌ ग्रहदाश्रमं प्रत्यपद्यत, तस्यापि 
स्वगरहे वसतसखयः शिष्या वभूव, स शिष्यान्न किंचिदुवाच कमं वा क्रियतां गुख्थुश्रषा चेति । 
दुःखाभिज्ञो हि गुख्डुलवासस्य शिष्यान्परिङ्ेशेन योजयितुं नेयेष ॥८१॥ अथ कस्मिश्चित्‌ 
कलते वैदं -बाह्मणं जनमेजयः पौष्यश्च प्षत्रियावुपेत्योपाध्यायं वरयाश्चक्रतुः ॥८२॥ 
स कदाचिच्याल्यकार्येणाभिप्रसित उत्तंकनामानं शिष्यं नियोजयामास ॥८३॥ भो यत्कि 
विदस्मटग्रहे परिहीयते तदिच््याम्यहमपरिहीयमानं भवता क्रियमाणमिति, स एवः भरति- 
संदिश्योत्तंक वेदः भरवासं जगाम ।।८४॥ अथोत्तंकः श॒शरषुगु रनियागम उुतिष्ठमानो गुख्कुले 
वसतिस्म । स तत्र वसमान उपाध्यायस्रीमिः सहिताभिराहूयेक्तः॥८५॥ उपाध्यायानी ते 
ऋतुमती, उपाध्यायश्च भरोषितोऽस्या यथाऽ्यमृतुव ध्यो न॒ भवति तथा क्रियतामेषा विषी- 
` दतीति ॥८६॥ एवघुक्तस्ताः खि यः प्रत्युवाच । न मय। स्रीणं वचनादिदमकायं करणीयम्‌ 
न ह्यमुपाध्यायेन संदिष्टो आकायंमपि त्वया कायमिति ॥८७॥ तस्य॒ पनख्पाध्यायः ` 


श्राज्ञा स्वीकार की नौर बहुत दिनो तक गुरु के धर में रहकर वह सेवा करता रहा। प्रतिदिन बैल ` 
के समान उसको गुरुकामम जोत देते, ख्दीं गर्मी भूख ष्यासरकेदुःखो को सहे कर भी उसने 
गुरु की आज्ञा मे नाहीं नहीं की । इस प्रकार बहत दिन बीतने पर गुरु उसपर प्रसन्न इषः ॥७६॥ 
| गुरु की भ्रखन्नता से उसका कल्याण इश्ा, वह सवेज्ञ हो गया । इख प्रकार गुख्ने वैद 
क्णो भी परीत्ताली ॥८०॥ 
हः गुर की आज्ञा से उसने ब्रह्मचये समाप्र किया ओर गुरुक्ल से वह ग्रस्थाश्चम मं आया ` 
अर्थात्‌ उसने व्याह किया । उसके यहां भी तीन शिष्य रहने लगे, पर उसने किसी से ङु मी 
नदीं कहा- काम करो या गुरु की सेवा करो; कयाकि वह गुख्कुल के कष्टां को जानता था, श्रतएव 
शिष्या को दुःख देने की उसकी इच्छा नदीं इडे ॥८१॥ 
किंसी समय ब्राह्मण वैदके यहाँ जनमेजय ओर पौष्य नामक दो त्ञत्रिय गये ओर उनलोगों 
ने उन्हे अपना उपाध्याय-वनाया ॥८२। पक वार वे कहीं यज्ञ कराने के लिपः जाने लगे, उस्खमय ` 
उन्दौने उत्तङ्क नामक अपने शिष्य को आज्ञा दी ॥८३॥ “'सखुनो, मेरे धर मे जिस किखी चीज की ` 
कमी हो, मै चाहता हव कि तुम उसे पूरा करो" पेसी आज्ञा देकर वैद्‌ परदेश चले गये ॥८४॥ 
अनन्तर उत्तङ्क सेवा करता इश्रा गुरु की आज्ञा का पालन करता हुश्रा गुरुकुल म॑रहने लगा । 
वहाँ गुख्कुल म रहने के खमय एक वार सब गुरुच्ियोने मिल करः उखे बुलाया श्रोर का ॥८५॥ 
वम्हारे उपाध्याय की खी ऋतुमती, रे हँ ओर उपाभ्याय बाहर गये इषः ह । तुम पेखा उपाय 
करो जिससे इसका ऋतुकाल निष्फल न हो, यह दुःखिनी दो रही है ॥८६॥ सियो के पेखा कहने 


((.0- 81048111\/80॥ 48111 0161101). 10411260 0 68104011 





मदाभारत-संहिता ६8 


कालान्तरेण ग्रहमानगाम तस्मास्वासात्‌। सतु तद््टत्तं तस्याशेषमुपलभ्य प्रीतिमानभूत्‌ 
॥८८॥ उवाच चैनं वत्सोत्तंक ते भियं करवाणीति । धमेतेाहि श॒श्रषितेाऽस्मि भवता, तेन 
प्रीतिः परस्परेण नौ संबद्धा, तदनुजाने भवंतं सवांनेव कामानवाप्स्यसि गम्यतामिति ॥८९॥ 
स एवुक्तः भ्रत्युवाच फते प्रियं करवाणीति एवंद्याहुः ॥९०] यश्चाधर्मेण वें ्रुयाचश्चाधर्मेण 
पृच्छति । तयोरन्यतरः भर ति विद्रेषं चाधिगच्छति ॥९१॥ सेाऽहमनुज्ञाता भवता इच्दामीषटं 
गुवेथमुपहतुमिति । तेनैवयुक्त उपाध्यायः प्रत्युवाच वत्सोत्तंक उष्यतां तावदिति ॥९२॥ 
स॒ कदाचिदुपाध्यायमाहोत्तंर आज्ञापयतु भवान्‌ किं ते प्रियघरुपाहरामि गुवेथंमिति ॥९२॥ 
त्ुपाध्यायः पत्युवाच वत्सोत्तंक वहुशो मां चोदयसि गुवेथ॑मुपहरामीति तदुगच्छेनां भविश्यो- 
पाध्यायानीं पृच्छ किमुपाहरामीति ॥९४॥ एषा यदूब्रवीति तदुपाहरस्पेति । स॒ एवञुक्त 
उपाध्यायेनोपाध्यायानीमपृच्छद्ग गवल्युपाध्यायेनास्म्य नृज्ञातो ग्रहं गन्त॒मिच्छामीष्टं ते गुवेथं- 
मुपहत्यादणो गन्तुमिति ॥९५॥ तदाज्ञापयतु भवती शरिमुपाहरामि गुव मिति । सेवभुक्तो- 
पाध्यायानी उत्त॑कं पत्युवाच । गच्छं पौष्यं परति राजानं इण्डले भिक्षितुं तस्य क्षत्रियया पिनद्ध 


पर उसने उन्द उत्तर दिया । मै लियो के कहने से रेखा कुकरमै नहीं कर सकता । गुरु ने सुभे 
कुकर करने की आज्ञा नहीं दी हे ॥८७॥ 
कु दिनों के वाद्‌ उसके उपाध्याय परदेश से लोर आये । उत्तङ्क की सव वातं सुनकर 
वे प्रसन्न दुष ॥८८॥ वे उससे बोले वेरा उत्तङ्क, मे तुम्हारा क्या उपकार कर । धर्मपूर्वैक तुमने 
हमारी सेवा की, इससे हमलोगो का परस्पर प्रेम वदढृगयाहै। मै कहता ह कि तुम्हारे सव मनार्थ 
पूरे हागे ॥८९६॥ गुख कं एेखा कहने पर उसने कहा-महागाज, शआ्रापका ओ्ओर कौनसा प्रिय काम 
मे करू, क्योकि उद्धोने पेखा कहा है-जो छल से पता है रौर छलसरे उत्तर देता है 
उनम का एकर नष्ट हो जाता हे ओर उनमेद्धेष दहा जाता हे ।&०, &१॥ 
म आपकी आज्ञा से चाहता कि श्रापक्री कोर प्रिय वस्तु श्रापको उपहारमें दूँ । उसके 
एसा कहने पर उपाध्याय ने उत्तर दिया- वेरा उत्तङ्क, थोडे दिनो तक रौर रहा ॥&२॥ 
पक समय उन्तङ्कने गरु से कहा-महाराज श्रापके लिप कौनसी प्रिय वस्तु भटमं 
लाऊ।॥९३॥ 
उपाध्याय ने कहा- वेरा उत्तङ्क, तुमने कड वार कोई भिय वस्तु सुभे भेरदेने की वात कही 
है । तुम भीतर जाकर उपाध्यायानी से पृछ, “कौन सी वस्तु भेर मे लाॐ"वेजो कै वह 
ले आश्चो ॥€४॥ 
उपाध्याय के एसा कहने पर उसने उपाध्यायानी से पृच्ा-गुरुने सुभे घर जाने की 
्माज्ञादो हे। मै कोर प्रिय उपहार गुरुके देकर ऋरणमुक्त हो कर जाना चाहता ह । श्राप आज्ञा 
दे, गुरु के लिप मे कौनसा उपहार ला ।६५॥ 
उत्तङ्क के एेसा कहने पर उपाध्यायानी ने कहा-भित्ता मं कुण्डल लनि के लिष्ट राजा 
पौष्य के पाख जाश्रो । वे कुण्डल उसकी क््निया द्री ने पहने हें ॥५६। आज के चौथे दिनि एक 
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॥९६॥ आनयस््र चतुर्थेऽहनि पुण्यकं भविता ताभ्यामावद्धाभ्यां शोभमाना ब्राह्मणान्परिवेष्टु- 
मिच्छामि । तत्संपादयस्व एव' हि कुपरेतः श्रेयो भविताऽन्यथा इतः श्रेय इति ॥९७॥ 
स एवयुक्तस्तया प्रातिष्ठितोत्तंकः, स॒ पथि  गच्डन्नपश्यदषभमतिप्रमाणं तमधिरूढं च पुरुष- 
मतिप्रमाणमेव, स॒ पुरुष उतत्तंकमभ्यभाषत ॥९८॥ भा उत्तकेतत्पुरीषमस्य ऋषभस्य 
भक्षयस्मेति स एवयुक्तो नैच्छत्‌ ॥९९॥ तमाह पुरूषो भूयो भक्षयस्वोत्तंक माधिचारयोपाध्याये- 
नापि ते भक्षितं पूव मिति ॥१००॥ स एव्रुक्तो वाढमित्यक्तव्रा तदा तद्ष्टषमस्य मूत्रं पुरीषं च 
भक्षयित्वोत्तंकः संभ्रमादु स्थित एवाप उपस्पृश्य परतस्थे ॥१०१॥ यत्र स क्षत्रियःपोष्यः, तयुपेत्यासी- 
नमपश्यदुत्तंकः । स उत्तकस्तयुपेत्याशीर्भिरभिनंद्योवाच ॥१०२॥ अर्थी भव'तय्ुपागतेऽस्मीति 
स एनमभिवाद्योवाच । भगवन्पौष्यः खस्वहं किं करवाणीति ॥१०३॥ तयुत्राच गुव थं कडलयो- 
रर्थेनाभ्यागतोस्मीति । येवे ते क्षत्रियया पिनद्धे कृःडले ते भवान्दातुमरतीति ॥१०४॥ 

तं प्रत्युवाच पोष्य, प्रविश्यान्तः पुरं क्ष्चिया याच्यतामिति । स तेनै्मुक्तः भविशयांतः- 
पुरं क्षत्रियां नापश्यत्‌ ॥१०५॥ स पौष्यं पुनख्वाच, न युक्तं भप्रताऽहमदृतेनोपचरितुं, न हि 
तेऽन्तःपुरे क्षत्रिया सनिहिता नेनां पश्यामि ॥१०६॥ स एवमुक्तः पौष्यः क्षणमात्रं विमृ- 
श्यात्तंकं पत्युवाच । नियतं भवानुच्छिष्टः, स्मर तावन्नहि सा क्षत्रिया उच्दिष्टेनाशुचिना शक्या 


पुरयोत्सव होने वाला है । मे कुण्डलो से शोभित हो कर ब्राह्मणो को भोजन परसना चाहती ह । 
मेरा यह क्राम करने से तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा, नहीं तो कैसे मनोरथ पूरा हागा ॥६७॥ 

उपाध्यायानी की श्ाज्ञा से उत्तङ्क ने प्रस्थान क्रिया । चलने केथाड़ीदहदी दुर पर उसने 
पक्र वडा वैल देखा, श्रौर उसपर वेदे हपट एक वहुन वड़े पुरुष के उस्ने देखा । वह पुरूष उत्तङ्क 
से बोला ॥&€८॥ उत्तङ्क, इस्र वेल का गोवर तुम खाञ्रो। पर उसके कहने पर भी उत्तङ्क 
ने खाना न चाहा ॥&€॥ उस पुरूष ने पुनः कहा--उत्तङ्क खाश्रो परिचार न करो, तुम्हारे उपाध्याय 
ने भी पहले खाया हे | १००॥ 

उस पुरूष के एेखा करने पर-““श्रच्छा, कह कर उत्तङ्कुने उस्र वेल का गोवर ओर 
मूत्र खालिया श्रौर शीघ्रताकेकारण हाथ मुंह श्ोते हीवेवहांसे चल खड़े हप ॥१०९१॥ 
जहां राजा पौष्य थे, वहां पहुंच कर उत्तङ्क ने उनको वेठां देखा, उनको आशीर्वाद देकर वह 
बोला ॥१०२॥ मे अर्थी हो कर श्रापके पास आ्रायादह। राजा भणाम करके उत्तङ्क से बोला, 
भगवन्‌ मे पौप्य रह, मे क्या कल्े॥१०३२॥ बह वोला-गरुके लिप कुएडल पाने को इच्छासे मेँ 
श्रापक्रा अतिथि श्रा ह । जिन कुण्डलां का श्रापकरीत्तत्रिया महारानी पहनतो दहं, वे कुण्डल 
आप सुभे द्‌ ॥१०४॥ पौप्य ने कहा --भीतर जाकर आप महारानी से मांगलं। राजा के कहने से 
वह भीतुर गया पर वहां रानी को नहीं देल सक्ता ॥१०५॥ उचङ्क, पौष्य से पुनः बोला, 
9 सुभे ख्गना नदीं चादिष्ट था । आपके रनिवाख मे महारानी नदीं हे, वहां 
९५ क दला ॥ ९०६ ॥ उत्तङ्क के पेला कहने पर थोड़ी देर तक विचार कर 
पौष्य उनसत बाले, निश्चय अषप जूढे ह, याद्‌ कीजिए, उस्र महारानी का जूडा तथा 
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पहाभारत-संहिता - ६८ 


द्रष्टुः पतिव्रतात्वात्सेषा नाश॒वेदंशनञ्ुपैतीति ॥१०७॥ अथेवयुक्त उत्तंकः स्मृत्वोवाचास्ति 
खलु मयोत्थितेनोपस्पृष्टं गच्छतां चेति । तं पोष्यः प्रस्युवाच, एष ते व्यतिक्रमो नोत्थिते- 
नोपस्पृष्टं भवतीति शीघ्रं गच्छता चेति ॥१०८॥ अथोत्तंकस्तं तथेत्युक्ता भाङुख उपविश्य 
सुपरक्षालितिपाणिपादवदनो निःशब्दाभिरफेनाभिरवुष्णाभिह गताभिरद्विखिः पीत्वाद्धिः 
परिमृज्य खान्यद्विरूपस्प्ृश्य चांतःपुरं प्रविवेश ॥१०९॥ ततस्तां प्षत्रियामपश्यत्सा च 
दृष्ेवोक्तंकं प्रत्युत्थायाभिवाद्योवाच, स्वागतं ते भगवन्नाज्ञापय फं करवाणीति ॥११०॥ स 
ताुवाचेते कुण्डले गुवेथं मे भिक्षिते दातुमहंसीति 1 सा प्रीता तेन तस्य सद्धाघेन पात्रमय- 
मनतिक्रमणीयश्चेति मत्वा ते कुण्डंलेऽमुच्यास्मे प्रायच्छदाह चैनमेते ङुण्डले तक्षको नागराजः 
सुभरशं पभ्राययत्यपममचो नेतुमहसीति ॥१११॥ स एवथुक्तस्तां क्षत्रियां परत्युवाच 
भवती सुनिदृत्ता भवतु न मां शक्तस्तक्षको नागराजो धषयितुमिति ॥११२॥ स एवञरुकत्वा 
तां क्षत्रियामा्मत्रय पोष्यसकाशमागच्छत्‌ । आह चैनं भोः पौष्य प्रीतोऽस्मीति | तयुत्तकं 
पोष्यः प्रत्युवाच ॥११३॥ भगवंरि चरेण पात्रमासाद्यते भवांश्च गुणयानतिथिस्तदिच्छे श्राद्ध 
कतुं क्रियतां क्षण इति ॥११४॥ तथत्तंकः भ्त्युवाच कृतक्षण एवास्मि शीघ्रमिच्छामि । यथोप- 
पर्नमन्नयुपस्छृतं भपतेति स तथेत्युकत्वा यथोपपन्नेनान्नननं भोजयामास ॥११५॥ अथोत्तंकः 


अशुद्ध मुप्य नहीं देख सकता, क्योकि वह पतिता है, वद श्रशुद्ध मय्यो का दशैन नहीं 
देती ॥१०७॥ उत्तङ्क ने याद्‌ कर के कहा-सच हैमने भोजन क्रिया है, नौर भोजन से उठकर 
मह धोया हे । पौष्य ने कहा--यह "पने टीक नदीं किया, भोजन से उठकर शअ्रथवा चलते हुए 
जो आचमन क्रिया जाता है बह श्राचमन नहीं होता ॥१०८॥ राजा की वात मान करपूर्वकी 
शरोर मह करके बैठकर फेन रहित तथा शब्दहीन ठंडे जल से उन्हौने हाथ पैर श्रौर मुह धोये 
शरोर श्राचमन ज्या, श्राचमन का जल हृदय तक पहुंचे, इतना श्राचमन क्रिया, दो वार मार्जन 
किया, इन्द्रियो का जल से स्पशं क्रिया, पुनः वे राजा के रनिवास मे गये।॥१०९॥ वहां 
` उन्होने महारानी का देखा, उन्तङ्कुकेा देख कर महारानी उटी श्रौर प्रणाम करके बोली 
स्वागत । भगवन्‌, क्या श्राज्ञा है, मं क्या करूं ।११०॥ उत्तङ्क वोले-इन कुण्डलो की 
गुरुके लिए मे भित्ता मां गता ह, आप द्‌ । उत्तङ्क के लदून्यवहार से रानी परखन्न हो गयीं, उन्होने 
सममा कि यह सखुपा्र है, इसको नाहीं नहीं करना चादहिप । पेखा विचार कर ्नौर कुण्डल 
निकाल कर उन्हाने उत्तङ्क को दिया शरोर कहा-इन कुण्डलो को नागराज तक्तक्र वहत वार मांग 
चुका हे, अतप्व सावधानी से लेजाना ॥१११॥ महारानी के ेखा कहने पर उत्तङ्क ने कहा- श्राप 
निश्चिन्त रहं । नागराज तत्तक मुभे जीत नहीं सकता ॥११२॥ पेखा कहकर श्रौर महारानी से 
आज्ञा लेकर उत्तङ्क पौष्य के पास आये शरोर बोले- महाराज पौष्य, मै भरसन्न श्या । पौष्य ने कहा 
भगवन्‌, पात्र विलम्ब से मिला करते है, ्राप गुणवान अतिथि दहै, अतः मै श्राद्ध करना चाहता 
हे आप समय नियत कर दं || ११४॥ उत्तङ्क ने उन्हं उत्तर दिया-समय्ही दे, मे शीघ्रही चाहता 
ह, जो अन्न आपने तैयार किया हो नौर वर्तमान दो, वही दोजिप । “ठीक है'' कहकर जो श्नन्न था 
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६९ पौष्यपवें 


केशं शीतमन्नं दृष्टवा अशुच्येतदिति मत्वा तं पौष्ययुवाच । यस्मान्मेऽथ॒च्यन्नं ददासि, 
तस्मादन्धो भविष्यसीति ॥११६॥ तं पौष्यः प्रत्युवाच । यस्माच्वमप्यदुष्टमन्नं दूषयति 
तस्मास्वमनपत्यो भविष्यसीति तथरुत्तंकः प्रत्युवाच ॥११७॥ न युक्तं भवताऽननमयुचि दत्वा 
प्रतिशापं दातुं, तस्मादननमेव भयक्षीङ्कर, ततः पोष्यस्तदन्नम चि दृष्टवा तस्याञुचिभावम- 
परोक्षयामास ॥११८॥ अथ तदन्नं युक्त केश्याखियोपहतमनुष्णं सकेशं चाशच्येतदिति 
मत्वा तमृषित्तंकं भसादयायास ॥११९॥ भगवन्नेतदज्ञानाद नन सकेशयुपाहतं शीतं तक्षामये 
भवन्तं न भवेयमंध इति ॥ तयुत्तंकः पत्युवाच ॥१२०॥ न मृषा व्रवीमि भूत्वा त्वमन्धो न 
चिरादनंधो भविष्यसीति ममापि शापो भवता दत्तो न भवेदिति ॥१२१॥ तं पौष्यः प्रत्युवाच, 
न चाहं शक्तः शापं प्रत्यादातुं नहि मे मन्युरदयाप्युपशमं गच्छति, किं चैतद्भवता न ज्ञायते 
तथा ॥१२२।॥ नवनीतं हृदयं ब्राह्यणस्य वाचि क्षुरो निशितस्तीक्ष्णधारः । तदुभयमेतद्विपरीतं 
क्षत्रियस्य वाड नवनीतं हदयं तीक्ष्णध्रारमिति ॥१२३॥ तदेवं गते न शक्तोऽहं तीकष्णहदय- 
स्वात्तं शापमन्यथाक्रतं गम्यतामिति तयुत्ंकः भत्युव।(च । भवताऽदमन्नस्याशुचिभावमा 
लक्ष्य परत्य तुनीतःपर क्‌ च तेऽभिहितम्‌ ॥१२४॥ यस्माददुष्टमन्नं दषयसि तस्मादनपत्यो भविष्य- 
सीति। दुष्टे चान्ने नेष मम॒ शापो भविष्यतीति ॥१२५॥ साधयामस्तावदित्युकत्वा 


वही राजाने उत्तङ्क को खिलाया ॥११५॥ उन्तङ्कने उस अन्न मे वाल पाया ओर वह अन्न उंढाभी 
हो गया था, श्रतपएव उसे श्रश्॒द्ध समकर पौम्य से बोले, तमने सुभे शरश्च अन्न दिया ह इसलिप 
तम श्रना हो जाञ्नो ।॥११६॥ राजा पौप्यने भी उनसे क्ा- तुम अच्छे अन्नको बुरा बतला रहे हो 
इससे तुम पुत्रहीन होश्रोगे । उत्तङ्क ने उनसे कहा--यह श्रापके लिपट अनुचित है कि अरप अशुद्ध 
मन्न मी दं ओर शाप के बदले शापभीदं। ्रापञ्नन्नकोहौी देख लीजिप। पोप्य ने भी उस्र 
अश्यद्ध ्न्नको देखा रौर उन्दने उखक्री अशुद्धि परत्यत्त की ॥११८॥ उस्र शन्न का खुले बाल- 
वाली खनी ने बनाया था, शअतष्टव उसमे बाल पड़ गया था, वह.ठ्डा भीदहदो गया था, अतप्व 
यह शश्॒द्ध हो गया है यह जानकर राजा पौष्य उत्तङ्क कै प्रसन्न करने लगे ॥११६ भगवन्‌, भूलसे 
यह बाल पड़ा, ठंडा अन्न मैने आपको दिया, इस लिपट मे ्रापरसे क्षमा चाहता ह, ्राप रूपा करे 
जिसखसे मे अन्धा न होऊ" । उत्तङ्क ने उनसे कहा ॥१२०॥ मेरी वात अटी नहीं होगी, तुम अन्धे 
होकर शीध्रही च्चे हो जागे । ्रापनेजो मुभे शापदियादहै उसका भी फल सुभे नहो 
॥१२६॥ पौष्य ने कहा- मे अपना शाप लोटा नहीं सक्रता । मेरा क्रोध इख समय तक भी शान्त 
नहीं हश्रा है। क्या आपको यह मालूम नहीं है ॥१२२॥ ब्राह्मण का हृदय मक्खन के समान कोमल 
होता है, उनकी बाणी तीखे धारवाले दुरे के समान होती है । त्तत्निय केये दोनौ इसके विपरीत 
होते हे । उनकी वाणी तो कोमल होती है श्रौर हदय धारवाला होता हे ॥१२३॥ रेखी दशाम 
अपने शापको लोटाने मे समथ नहीं ह, क्योकि मेरा हदय ऋर है अव आप जांय। उत्तङ्कने कहा-- 
अन्न को अ्रश॒द्ध जान लेने पर अपने सुले स्मा चाही, पहले श्रापने कहा था-॥१२४॥ तुम 
अच्छे अन्न को बुरा बतला रहे हा, इसलिद तुम प्रहीन होओगे । अन्न श्शद्ध था ही इसलिए 
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भतिष्ठतात्तंकस्ते इण्डले गरदीत्वा । साऽपश्यद्थ पयि नप्रं क्षपणकमागच्छन्तं य॒हुहुदश्य- 
मानमदृश्यमानं च ॥२६॥ अथोत्तंकस्ते ङुण्डले संन्यस्य भ्रमादुदकाथ प्रचक्रमे, एतस्मिन्नतरे 
स क्षपणकस्त्वरमाण उपख्त्य ते कुण्डले ग्रदीत्वा पराद्रवत ॥१२७। तयुत्तंकोऽभिखत्य कृतो- 
दककायः शुचिः प्रयतो नमो देवेभ्यो गुरुभ्यश्च कृत्वा महता जवेन तमन्वयात्‌।।१२८॥ तस्य तक्षको 
ददमासन्न; स तं जग्राह, ग्रदीतमात्रः स तद्रपं विहाय तक्षकस्वरूपं कृत्वा सहसा धरणएयां वितं 
महाविलं भरविवेश ॥१२९॥ भ्रविश्य च नागलोकं स्वभवनमगच्छत्‌ । अथोत्तंकस्तस्याः क्षत्रिया- 
य।[ वचः स्मृत्वा तं तक्षकमन्वगच्छत्‌ ॥१३०॥ स तदूविलं दण्डकाष्ठेन चखान न चाशकत्‌ । 
तं ्िश्यमानमिन्दरोऽपश्यत्स वजं पर षयामास ॥१२१॥ गच्छास्य ब्राह्मणस्य साहाय्यं कुरुष्वेति । 
अथ वजं दंडकाष्टमवुपरविश्य तद्बिलमदारयत्‌ १३२॥ तमुत्तंक्रोऽदुविवेश, तेनेव, विलेन प्रविश्य 
च तं नागलोकमपयन्तमनेकविधप्रासादहम्यवलभीनियहशतसंङुर्पुचाव चक्री डाश्चयस्थ।नाव- 
कीणमपश्यत्‌ ॥१३३॥ स॒ तत्र॒ नागास्तानस्तुवदेभिः शछोकेः 

य एरावतराजानः सपाः समितिशोभनाः । क्षरंत इव जीमूताः स विच्युत्पवनेरिताः ॥१३४॥ 
सुरूपा वहरूपाश्च तथा कस्माषड़ डलाः । आदित्यवन्नाकपृष्ठे रेजुरेरावतोद्धवाः ॥१३५॥ 


आपका शाप सुभपर न लगेगा ॥१२५॥ मे जा रहा ह, एेसा कहकर उत्तङ्क उन कुण्डलो के लेकर 
चले । रास्ते मे उन्दने एक न्धे सन्यासीको श्रते देला, वह कभी दिप जाता था्नौर कभी रत्यक्त 
हो जाता था ॥१२६॥ अनन्तर उतङ्क अज्ञानवश कुरडलो को रखकर जल पीने लगे । इसी श्वसर 
भै वह सन्यासी कुण्डलो का शीधतापृवेक लेकर वहांसे भाग गया ॥१२७॥ उतङ्क मी उसके पीडे चले 
चमन श्रादिसेवे शद्ध दो गये थे । ध्यानस्थ होक्रर देवताश्रा रोर गसर्ग्राको नमस्कार करके 
उन्होने बड़ वेगसे उखका पीा किया ॥१२८॥ वे तत्त के वहत पास चले गये श्नौर उसे उन्होने 
पक्रड़ लिया । पकड़े जाते दी खन्यासी का रूप छोड़कर तत्तकं रूपमे वह प्रकट हुश्रा। 


 उखी खमय पृथिवी मं पक वड विल दीख पड़ा श्रर वह उस में घुस गया ॥१२९॥ विलमें 


चुसकर वह नागलोक में पने घर चला गया, महारानी की कही वातक्रा स्मरण करके उतङ्कने 
कःरडल ले जानेवाले को तक्तक्र समभा ॥१३०॥ वे उस विलको .श्रपने उन्डेसे खोदने लगे, पर 
खोद न सके । उनका कष्ट पाते देखकर इन्द्रने श्रपना वज्र भेजा ॥१२९१॥ जाश्रो, बाह्मण की 
सहायता करो । वज्र ने उडेमे प्रवेश किया श्रौर विल को खोद दिया ॥१३२॥ उसी विलसे 


 उतङ्क ने तच्तक के पीछे पवेश किया । वहां जाकर के उन्होने नागलोक को देखा, जो बड़ा लम्बा 


चोडा था, अनेक महल अरारी, ऊचे नीचे खेलके मैदान तथा श्रन्य श्रनेक श्राश्चर्यजनक स्थान 
उन्होने देखे ॥१३३॥।। उन्होने नोचे लिखे श्लोकोसेनागौ की स्तुति की। जिन सर्पोःका राजा 
परावत नामक्रा नाग दहै, जो युद्ध मे प्रशंसित ह, मेघ क समान वाणचरृष्टि करने वाले, वायुके 


समान शीघ्रगामी हे ॥१३२४॥ वे नाग सुन्दर हं तथा अनेकरूपके ह । वे चित्रितकुण्डल धारण 


द + करते हं । रावत से उत्पन्नये नाग स्वगं मे सूये के समान शोभित होते हैँ ॥१३५॥ गंगा के उच्तर 
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७९१. पौष्यपवें 


वहूनि नागवेश्मानि गंगायास्तीर उत्तरे । तच्रस्थानपि संस्तौमि महतः पन्नगानहम्‌ ॥९२६९॥ 
इच्छेत्कोऽकां छुसेनायां चतुमेरावतं विना । शतान्यशीतिरष्टौ च सहस्राणि च विंशतिः॥१२७॥ 
सपाणां भरप्रहा यांति शतराषटरोऽयदेजति । ये चैनयुपसर्पति ये च दूरपथं गताः ॥१३८॥ 
अहमेरावतज्येष्ट्रातृभ्योऽकरवं नमः । यस्य वासः छुरकत्रं खाण्डवे चाभवत्पुरा ॥१३९॥ 
तं नागराजमस्तौषं ङ'उलार्थाय तक्षकम्‌ । तक्षक्रश्चाश्वसेनश्च नित्यं सहचराबुभो ॥१४०॥ 
कुरक्षत्रं॑ च वसतां नदीमीक्षुमतीमयु । जघन्यजस्तक्षकस्य श्रुतसेनेति यः सुतः ॥१४१॥ 
अवसद्यो महदयुन्ि प्राथयननागयुख्यताम्‌ । करवाणि सद्‌ चाहं नमस्तस्मं महात्मने ॥१४२॥ 
एवं स्तुत्वा स विपर्षिरु्तंको थजगोत्मान्‌ । नैव ते डले लेभे ततरिचंताग्ुपागमत्‌ ॥१४३॥ 

एवं स्तुवन्नपि नागान्यदा ते कु"डले नालभक्तदाऽपश्यत्खियो तंत्र अधिरोप्य सुवेमे परं 
वयन्त्यौ । तस्मिस्तत्रे कृष्णाः सिताश्च तंतवशक्रं चापश्यह, दादशारं षड्भिः कमारः 
परिवत्यमानं पुरुषं चापश्यदश्वं च दशंनीयम्‌ ॥१४४॥ स तान्‌ स्वां स्तुष्टाव एभिमेन्त्रवदेव 


ह, 


श्लोकः ॥१४५॥ > 
चीण्यर्पितान्यत्र शतानि मध्ये षष्टिश्च नित्यं चरति धुवेऽस्मिन्‌ । 
७० ट ¢ > ० 9 ¢ 
चक्र चतुविंशति पवेयोगे षड वे कुमाराः परिवतयन्ति ॥१४६॥ 


तीर पर नागो के अनेक धर हँ । उन धरो म रहनेवाल्े बड़ बे नागा कीभी मै स्तुति करता 
ह ॥१३६॥ सेना के समान अरसहनीय खये की किरणों मे पेरावत के. श्रतिरिक्त दूसरा कौन चल- 
सकता है । ध्ुतरा्र्‌ (पेरावत का भाई) जव चलता है, तव उसके साथ अठाइसर हजार आठ सर्पं 
रस्सी से वनक्रर चलते दै । जो सपे ध्युनरष्रूके साथ रहते है, जो उनसे दूर रहते हे, ॥॥१२७॥ १३०॥ 
उन सवके साथमे पेरावतके वड़े माइयो का नमस्कार करताह1जो नागराज तत्तक पहले 
कु रुत्तेज अर खारडव वनम रहते थे, उनकी स्तुति मेने कुण्डल पाने के लिपट की है । तच्तक्र श्नौर 
अश्वसेन दोनों खदा साथ रहते हँ । ऊकुरत्ते् में इत्तमती नदी के तीर पर ये रहते थे । इनक्री मेने 
स्तुति की हे । तत्तक का छोटा बेटा श्रुतसेन दहै । जिसने नागराज्ञ बनने के लिए महाय स्ननामक 
तीथं मे निवास क्रिया था । उस्र महात्माको भीमे सदा नमस्कार करता ह |१३६,१४२॥ बह्यषि 
उत्तङ्क ने इस पकार नागो की स्तुति कौ, पर कुण्डल न मिला, इससे वे चिन्तित इए ॥१४३॥ इस 
रकार नागो की स्तुति करने पर भो उत्तङ्क का कुण्डल न मिले । उस समय उन्होने देखा कि 
दो खियां तांत परः चढ़ा करः न्द्र ढरकी से व्र बुन रही हं । उख तांत मं श्वेत आर काले धागे 
तथा एक पश्चा देखा । उस मं वारह अरा थे जिन्हँ छ वालक घुमा रहे थे, वहीं उन्होने एक 
उख्व का तथा एकर खुन्दर घोडे का देखा ॥१४४॥ मन्जतुस्य इन ्छाको से उन्होने इन सवकी 
स्तुति की ॥ ५० । इस धुब चक्र मं चौबीस पवं है, इसके बीच मे तीन सौ साठ ताने लगे इष्ट हँ 
सार छ वालक इसे घुमा रहे ह ॥१४६॥ इस तानेवाने के विश्वरूपी दो जियां-जो समय पर 
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तत्रं ॒चेदं विश्वरूपे युवत्यौवयतस्तंनून्सततं वर्तयन्त्यौ । 
छृष्णान्सिर्ताश्चैव विवन्तयंत्यो भूतान्यजस' थुवनानि चैव ॥२४७॥ 
जस्य भत्ता अुवनस्य गोप्ता छत्रस्य हन्ता नुचेर्निहन्ता । 
कृष्णे वसानो वसने महात्मा सत्यातरते यो विविनक्ति लोके ॥२४८॥ 
यो वाजिनं गभेमपां पुराणं वैश्वानरं वाहनमभ्युपैति । 
नमोस्तु तस्मे जगदीश्वराय लोकत्रयेशाय पुरन्दराय ॥४४९॥ 
ततः स एनं पुरुषः प्राह, भीतोऽस्मि तेहमनेन स्तोत्रेण, किते भियं करवाणीति । स 
तञ्ुवाच ॥१५०॥ नागा मे वशमीयुरिति, स चैनं पुरुषः पुनरुवाच एतमश्वमपाने धमस्वेति 
॥१५१॥ ततोऽश्वस्यापानमधमत्ततोऽश्वाद्धम्यमानात्सवंस्रोतोभ्यः पावकार्चिषः सधूमा निष्पेतुः 
॥१५२॥ तामिनागरोक उपधूपितेऽथ संभ्रान्तस्तक्षकोऽग्स्तेजोभयाद्िषणणः छ'उले ग्रहीत्वा 
सहसा भवनानिष्ककरम्योत्तंकमुवाच ॥१५३॥ इमे ङणडले ग्रह्णातु भवानिति, स ते प्रतिजग्राहोत्त॑कः 
भरतिश्ृह्य च छ उलेऽचिंतयत्‌ ॥१५४॥ अद्य तत्पुण्यकञुपाध्यायान्या दूरं चाहमभ्यागतः स कथं 
संभावयेयमिति, तत॒ एनं चिन्तयानमेव स पुरुष उवाच ॥१५५॥ उत्तंक एनमेवाश्व- 
मधिरोह त्वां क्षणेनेवोपाध्यायङ्कलं प्रापयिष्यतीति ॥१५६॥ स॒तथेट्युक्तवा तमश्वमधिर्हय 
प्रत्याजगामोपाध्यायङ्ककं,. उपाध्यायानी च साता केशानावापयंत्युपति टोत्तंको 


पुरुष भी हो जाती है, बुनती दह, काले रौर सफेद धागो को सदा बदलती जाती है, उसीफे 
साथ समस्त भाण शरोर भुवन भी धूम रहे है ॥१४७॥। जो बज्न धारण करते है, भुवनो की रक्ता 
करते हँ, नमुचि ओर इृत्र के हनन करनेवाले है जो कालेदो वस्र धारण करते है, तथा 
संसार मं सत्य श्रः श्रखत्य का निशंय करते है । जो जलके द्वारा आदि खषश्टिमे उत्पन्नश्गि्निरूपी ` 
घोड़े को वाहन के रूप मं प्राक्त करते है, उन तीनो लोकौ के स्वामी पुरन्दर जगदीश्वर को 
नमस्कार ॥ १४८, १४९॥ इ 

उस्र पुखष ने उत्तङ्क से कहा- मे तुम्हारी इस स्तुति से धसन्न ह", कहो तुम्हारे लिष् 
मे क्या करू । उत्तङ्क ने कहा ॥१५०॥ नाग मेरे अरध्रीन हो जँ । उस पुरुष ने पुनः इनसे कहा- 
इस धोड़े कौ गुदा मं तुम पू क मारो ॥१५१॥ उसने घोड़े के श्रपान के फूका, एक मारने से घोड़े 
के समस्त शरीर के चिद्रां से धरूमसदहित शअभ्चि की ज्वाला निकली ॥१५२॥ उस्र ज्वाला अर 
धूम से समस्त नागलोक भर गया । श्रगनिके भय से तत्तक्र घवराया श्रौर दुःखी हुश्रा। कुण्डल 
लेक्रर शीघ्र धर से निकला ओर उन्तङ्क से बोला ॥१५३॥ इन कुरडलो का आप लं । कुरडलो को 
लेकर उत्तङ्क सा चने लगे ॥१५४॥ उपाध्यायानी के पुएयोसखव का घ्राज ही दिन है ओर मेँ बडत 
दूर ्रागया ह । अव मं -वहां कैसे जा सकता.हु। उत्तङ्क इस प्रकार साच रहे थे उसी समय 
उस पुरुष ने कदा-उन्तङ्क, इसी धाड़ पर वैठ जाश्मो, यह शीघ्र ही उपाध्याय के घर पर पहुचा 
देगा ॥१५५.१५६॥ उस पुरुष के कदने से घाड़ पर बैठ कर उत्तङ्क उपाध्याय के पास चले श्राये, 
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७३ पौष्यपवं 
नागच्छतीति शापायास्य मनो दषे ॥१५७॥ अरथेतस्मिन्न-तरे स॒ उर्तंकः, भविश्य 
उपाध्यायङ्कलं उपाध्यायानीमभ्यवादयये चास्ये ुण्डले प्रायच्छत्सा चैनं भत्युवाच 
॥१५८॥ उत्तक देशे कालेऽभ्यागतः, स्वागतं ते ` वत्स, इदानीं यदि 
नागतोऽसि . कोपितया मय शप्तो भविष्यसि, श्रेयस्तवोपस्थितं सिद्धिमामुहीति ॥१५९॥ 
अथोत्तंक उपाध्यायमभ्यवादयत्‌ । तय्ुपाध्यायः भत्युवाच, वत्सोत्तंक स्वागतं ते कि 
चिरं कृतमिति ॥१६०॥ तयुत्त॑क उपाध्यायं भत्युवाच । भोस्तक्षकेण मे नागराजेन विघ्रः 
कृतोऽस्मिन्करमणि, तेनास्मि नागलोक' गतः, तत्र॒ च मया दष्टे स्वियौ तंत्रेऽधिरोप्य 
पटं वयन्त्यौ तस्मिश्च दृष्णाः सिताश्च तंतवः तत्‌ ॥१६२॥ तत्र च मया चक्रं 
दष्टं दादशारं षडवेनं कुमाराः परिवत्त यन्ति तदपि फं, पुरुषश्चपि मया. ष्टः स चापि कः 
अश्वश्चातिप्रमाणो दष्टः सचापि कः ॥१६३॥ पथि गच्डता च मया ऋषभो दष्टस्तं च पुरूषोऽधि 
रुढस्तेनास्मि सेपचारयुक्त उत्त कास्य ऋषभस्य पुरीषं भक्षय उपाध्यायेनापि ते भक्षित- 
मिति॥१६४॥ ततस्तस्य वचनान्मया तदृषभस्य पुरीषययुपयुक्तं स चापि कः । तदेतद्ध बतोपदिष्ठ- 


मिच्छेयं श्रोतुं किं तदिति | स तेनेवयुक्त उपाध्यायः भत्युवाच ॥१६५॥ ये ते च्ियो धाता 


विधाता च, ये च ते कृष्णाः सितास्तंतवस्ते रात्र्यहनी । यदपि तचक्रं द्वादशारं षड्‌ वे कुमाराः 


उस समय उपाध्यायानी स्नान करकेवालोको गूथ रही थीं। वैटी साच रही थीं, उत्तङ्क नही 
श्राया, पेखा साच कर उन्दने उसङा शापदेने की इच्छा की ॥१५७॥ इसी समय उपाध्याय 
के घर जा कर उत्तङ्कने उपाध्यायानी का प्रणाम क्रिया ओर उन्दैवे दोनों कुण्डल दिये। 
उपाध्यायानी उनसे बालीं ॥१५८॥ उत्तङ्क, तुम ठीक समय पर श्रौर टीक स्थान पर 


रये हो। वेया तुम्हारा स्वागत। इस्र समय यदि तुमनश्रातेतो क्रोध करके मे शाप 


दे देती । श्रव तुम्हारे कस्याण का समय श्रायादहै तम सिद्धि पाश्च ॥१५६॥ अनन्तर उतङ्क ने 
उपाध्याय को प्रणाम किया । उपाध्याय ने कहा-उन्तङ्क. स्वागत, देर क्या लगायी ॥१६०॥ उतङ्क ने 
` उपाध्याय से कहा । महाराज, नागराज तत्तक ने इस कामम वाधा डाली थी इस कारणम नाग 
लोक चला गया था ॥१६१॥ वहां मैने देखा दो खियां ताना बनाकर कपड़ा बुन रही था, उसमे 
श्वेत अरर काले धागे थे, वह क्या हे ॥१६२॥ वहां मैने पक पदिश्मा देखा, जिसमें बारह ररा थे 


ओर छ वालक उसे घुमा रदे थे । वह भी क्या है । एक पुरुष मी मैने देला, वह कौन है । बहत ` 
वड़ा एक घोड़ा देखा, वह कौन ह ।[१६३॥ जाने के समय रास्ते म॑ मेने एक बैल देखा, उसपर पक 


पुरुष वैठा था । उसने श्राद्र से मुक से कहा- इस वैल का गोवर खाश्रो, तुम्हारे उपाध्याय ने 


मी खाया था ॥१६४॥ उसके कहने से मैने उस वैल का गोवर खाया था वह कोन है । मे पके 


कहने से यह जानना चाहता ह कि यह सब क्या है । उत्तङ्क के पेखा कहने पर उपाध्याय ने कहा 
॥१६५॥ तुमने जो खियां देखी हँ वे धाता विधाता दै। काले ओर श्वेत धागे रात विनि हं । तमने 


वारह ्ररावाला जो पदिश्चा देला है जिसे र बालक घुमा रदेथे | वे छ वालक छु ऋतु ह, बह 


१० 
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परिवतेयन्ति, तेऽपिऽषड ऋतवः संवत्सरथक्रम्‌ ॥१६६॥ यः पुरुषः स पजेन्यः योऽश्वः सोऽग्निः 
य ऋषभस्त्वया पथि गच्ता दृष्टः स ॒रेरावतो नागराट्‌ ॥१६७॥ यश्चेनमधिख्ढः पुरुषः स 

चेन्द्रः, यदपि ते भक्षितं तस्य ऋषभस्य पुरीषं तदमृतं, तेन खल्वसि तस्मिन्नागभवने न 
व्यापन्नस्त्वम्‌ ॥१६८॥ स॒ दहि भगवानिन्द्री मम सखा त्वदनुक्रोशादिममतुग्रहं कृतवान्‌ । 
तस्मात्कुण्डले ग्रहीत्वा पनरागतोऽसि॥१६९॥ तत्सौम्य गम्यतामलुजाने भवन्तं श्रेयोऽवाप्स्यसीति) 
स उपाध्यायेनावुज्ञातो भगवावुत्तंकः क्रद्धस्तक्षकं प्रतिचिकीषंमाणो हास्तिनपरं परतस्थे ॥१७०॥ 
स हास्तिनपुरं प्राप्य न चिराद्िभसत्तमः ॥ समागच्छत राजानमुकत्त॑को जनमेजयम्‌ ॥१७१॥ 
पुरा तक्षशिासंस्थं नि मपराजितम्‌ । सम्यग्विजयिनं दृष्टवा समन्तान्मंत्रिमितम्‌ ॥१७२]] 
तस्मै जयाशिषः एवं यथान्यायं भरयुज्य सः । उवाचैनं वचः काले शब्दसंपननया गिरा ॥१७३॥ 


उत्त क उवाच र 

छ्मन्यस्मिन्करणीये तु कायं पार्थिवसत्तम । बाल्यादिवान्यदेव त्वं कुरुषे चपसत्तम ॥ १७४] 
सौतिरुवाच | 

एवयुक्तस्तु विप्रेण स राजा जनमेजयः । अचयित्वा यथान्यायं परयुवाच द्विजोत्तमम्‌ ॥ १७५] 
जनमेजय उवाच 


आसां भरनानां परिपालनेन स्वं क्षत्रधमं परिपाटयामि। 
परब्रूहि मे किं करणीयमद्य येनासि कार्येण सगागतस्त्वम्‌ ॥ १७६॥ 


पटिश्चा वर्षं है ॥१६द॥ जे पुरुष तुमने देखा दहै, वह पयन्य है. जो घोड़ा देखा है वह रग्नि है। रास्ता 
म जाते हप तुमने जो वैल देखा है, बह नागराज परावत है १६७ उस वैल पर जा पुरुष चढ़ा 
था वह इन्द्र है । तुमनेजो वैल क्रा गोवर लाया है वह श्रप्रत है । इसीसे नागो के घरमे जने पर 
तुम नहीं मरे ॥१६८॥ वे भगवान्‌ इन्द्र मेरे मित्र है । तुम पर दया करे उन्होने यह श्रनुग्रह किया 
है । इसी कारण कुण्डलो के लेकर तुम पुनः लोट राये हो.॥१६६॥ हे सौम्य, अव तुम जाश्रो, मेँ 
तुम्हं श्राज्ञादेनाह। त॒म कट्य्राण प्राक्च करगे । उपाध्यायसरे श्राज्ञा पाकर भगवान्‌ उतङ्कु क्रोध 
करके तत्तक्र से बदला लेने के भचार से हस्तिनापुर चले । १७०॥ ब्राह्मणश्रेष्ठ उन्तङ्क शीघ्ही 
हस्तिनापुर पह च कर राजा जनमेजय के पास गये ॥९७१॥ इसके पहले राजा जनमेजय तन्त- 
शिला पर चटाई करके ओर वहां से विजयी दाकर लोटे थे, उनके चारो शरोर मन्त्री वैडे थे । राजा 
का देखक्रर उत्तङ्क नियमाञ्ुसार जय तथा ्राशीत्राह् देकर श्रवसर देलक्रर राज।से बाले, उनक्री 
वाणी शब्द्‌ के गुणो से युक्त थी ॥१७२,१७३॥ उत्तङ्क बोले, राजश्चेष्ठ आपका दूसरा काम करना 
चार्दिषटथा। उसे छोड़कर अप वालक्रके समान दुसरे कामम लगे हप हें ॥१७॥ सौति बोले, 
ब्राह्मण कै पेखा कहने पर राजा जनमेजय विधिपूवेक पूज्ञा करके उनसे बोले ॥१७५॥ जनमेजय 
बाले, इन भज्ञाश्ो का पालन करके मेँ श्रपने कषत्रिय धमे का पालन करता हं आप बतलावें सुभे 
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७५ ` पौष्यपवं 


सौतिरुवाच 
स॒ एवप्ुक्तस्त॒॒दपोतमेन दिजेात्मः पुण्यतां वरिष्ठ 
उवाच राजानमदीनसत्व' स्मेव कायं दछपते कुरुष्व ॥१७७॥ 
उततंक उवाच 
तक्षकेण महीद्रन्र येन ते हिंसितः पिता । तस्मै पतिङ्कषष्व त पन्नगाय दुरात्मने ॥१७८॥ 
काय फालं हि मन्येऽहं चिधिषृ्टस्य कर्मणः। तद्गच्छापचितिं राजन्पितुस्तस्य महात्मनः ॥१७९॥ 
तेन ह्यनपराधी स दष्टो दुष्टातसत्मना  पंचत्रपामद्राजां वज्राहत इव द्रुमः ॥१८०॥ 
वलद्पसपरुस्सिक्तस्तक्षकः पन्नगाधमः । अक्रायं कृतवान्पापो योऽदशत्पितरं तव ॥१८१॥ 
राजर्षिव-शगोप्षारममरमतिमं दपम्‌ । यियासु कश्यपं चैव न्यवतेयत पापञ्त्‌ ॥१८२॥ 
होतुमहेसि तं पापं ज्यक्लिते हव्य्राहने । सपत्र महाराज स्वरितं तद्विधीयताम्‌ ॥१८३॥ 
एत्र पितुश्च परचितिं करृततरास्त्व' भविष्यसि । मम परियं च सुमहस्छरृतं राजन्‌ भविष्यति ॥१८४॥ 
कमणः पृथिवीप्रल मम येन दुरात्मना । विघ्नः कतो महाराज युवेथं चरताऽनघ ॥१८५॥ 
सातिरुवाच 
एतन्छसा तु चृपतिस्तक्षक्राय चुकोप ह । उतत्तंकवाक्यहतिषा दीप्नोऽग्रिहरिषा यया ॥१८६॥ 
अपृच्छत्स तद्‌ राजा मंत्रणस्तान्सुदुःखितः। उत्तंकस्यैवर सानिध्ये पितुः स्वगगति प्रति ॥१८७॥ 


च्या करना चादहिप, रिख कामके लिए श्राप श्राये हं ॥ १७६] सौति बोले, राजश्रेष्ठं जनमेजय के 
यह कहने पर पुएयत्माश्रोमे रेष्ठ ब्राह्मण उतङ्क पभावशाली राजा से बाले, राजन्‌, आप 
श्मपने ही काम कर ॥ १७७] उतङ्क वाले, राजेन्द्र तत्तक्र नाग ने आपके पिता का मारादहै उस 
दुरात्मा खपे सेश्राप वद्ला लें ।१७८॥ नोति के दारा निरिचत काययंके लिए यह समय उपयुक्त हं । 
तएव राजन्‌, श्राप अपने महात्मा पिताका ऋण चुक्रं ॥१७६॥ उस दुष्रर्माने अनपराधी राजा 
का काटा, जिक्लप्ते वज्राहत इत्त के समान राज( मर गये ॥ १८० नागाधम तद्द्र बल के घमड से 
पने का वड़ा समभता है। उस्ने आपके पिताको कारक्र पाप शिया हें ॥१८२॥ राजवंश की 
रक्ता करनेवाले देवतुस्य कश्यप राजाके पास जारे थे, उनका इस पापीने लोटा दिया ॥१८२॥ 
राजन्‌, सपेयज्ञ की जनती श्राग मे आपका उसका हवन करना चाहिपः। अतएव महाराज, खाप 
शीघ्री सर्पयज्ञ कोज्िये ॥१८३॥ इस पकारः राप पिता का ऋण चुका सकगे । रोर राजन्‌, पेसा 
करने सेमेरा भी वड़ा भिय काये होगा ॥२८७॥ हे निष्पाप महाराज, मेरे काममेभी इस्र दुरात्मा 
ने विघ्न किया है, जव मै गुरुके कामॐ लिए जारहा था ॥१८५।।सौति बोले, यह सखुननेके वाद राजा 
ने तत्कर पर क्रोध क्रिया । जिस प्रकार हति से आग प्रज्वलिन हा जाती है 1 उसी भक्रार उतङ्क के 
वचनरूपी हवि से राजा की क्राधाच्चि प्रदीप्न दो उटी ॥१८६॥ उन्तङ्कके सामनेदही दुः्ली दोक्ररः, 
राजा ने श्रपने मंत्नियो सरे पिता के स्वगंगमन की बात पद्ध ।॥१८७॥ जिस समय उत्तङ्क से पिता 
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पहाभारत-संहिता ७६ 


तदेव हि स राजेन्द्रो दुःखशोका तोऽभवत्‌। यदैव दृत्तं पितरणु्तकादश्रुणोच्तदा ॥१८८॥ 
इति श्रीमहाभारते अदिपणि पौष्यपवेणि पौष्याख्याने ठतीयोऽध्यायः ॥३॥ 
| ॥ समातं च पौष्यपवं ॥ 


के मरने का ृत्तान्त राजा ने खना, उसी समय राजा जनमेजय दुल शरोर शोक से व्याकुलो 
गये ॥१८८॥ 


तृतीय अध्याय 
पोलोम पवं 
लोमहषंणपुत्र उग्रभवाः सौतिः पौराणिको नैमिषारण्ये शौनकस्य कलपतेदादश- 
 वाषिके सत्रे ऋषीनभ्यागतातुपतस्थे ॥१॥ पौराणिकः पुराणे कृतश्रमः स कृतां नलिस्ता वाच । 
“भ्रयोतङ्स्य चरितमशेषभुक्तं, जनमेजयस्य सपसत्रे निमिान्तरमिदमपि" किं भवन्तः 
श्रोतुमिच्छन्ति, किमहं ्रवाणीति ॥२॥ तमृषय उचुः | 
परं लो पदषणे वक्ष्यामस्त्वां नः पतिवक्ष्यसि वचः शश्रुषतां कथायोगं नः कथायेगे॥३॥ 
तत्रमगवान्‌ कुलपतिस्तु शोनकोऽभ्रिशरणमध्यास्ते दीषांसत्रत्वात्‌ सवाः कथाः शरोतु 
कालोऽस्ति ॥४॥। 
याऽसौ दिव्याः कथा वेद देवतासुरसंभ्िताः । मदष्योरगगंधर्वकथा वेद च सर्वशः ।॥५॥ 


स चाप्यस्मिन्मखे सोते विद्वान्‌ कलपतिर्दिजः। दक्षो ध्रतव्रतो धीमान्‌ शास्र चारण्यके गुरः ॥६॥ 
सत्यत्रादी शमपरस्तपस्त्री. नियतव्रतः । सर्वेषामेव नो मान्यः स तावत्मतिपारयताम्‌ ।७॥ 


लोमहष ण के पुत्र सूतवंशी पौराणिक्र उञ्रश्रवा नैभिषाररय मे कुलपति शोनक के वार 
वष मं समाप्त होनेषाले यज्ञ मे राये इए ऋषियों के पाख गये ॥१॥ पुराण का ज्ञान प्राप्त करने मेँ 
उन्होने परिश्रम करिया था । वे हाथ जोड़कर उन ऋषियों से वेले । उत्तङ्क का सम्पूण चरित 
मने कहा, जनमेजय के सपेयज्ञ का एक यह भी कारण था । अव श्रापल्लाग का सुनना चाहते हैँ 
म क्या कद्र । २॥ ऋषिगण बोले--उ्मश्चवा, हमलोग श्राप पृ्केगे, आप उसखक्रा उत्तर दौजिएगा, 
हमलाग बहुत सी कथाएं खुनना चाहते हं । हमलोगौको कथा भारम्भ होने पर 
दाप कहिष्गा ॥२॥ इस सप्रय कुलपति भगवान्‌ शोनक अग्निशालामें हैं ।॥७॥ वे देवता श्रौर 
श्य्युरां की दिव्य कथाएं जानते ह। बे मनुष सपं तथा गन्धर्वो की समस्त कथाप्ट जानते 
हं ॥५॥ वे विद्वान, नियुण, बतध्रारो, बुद्धिमान्‌ कर्मक्रारड ओर ज्ञानकाण्ड के उपदेशक, सत्यवादी 
शान्त, तपस्वी ओर निरन्तर बत. करनेवाले इल यज्ञ के छकुलपति है, हम सबलोगो के 
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७७ पोलोमपवं 


तस्मिन्नध्यासति गुरावासनं परमाचितम्‌ । तता वक्ष्यसि यवां स प्रक्ष्यति द्विजसत्तमः ॥८॥ 
सौतिरुवाच 

एत्रमस्दु गुरो तसिननुपत्ि्टे महात्मनि । तेन पृष्टः कथाः पुण्या वक्ष्यामि विविधाश्रयाः ॥९॥ 
साऽथ विपभरषभः सरव छत्वा कायं यथाविधि । देवान्वाभिभिः पितृनद्विस्तपयित्वाऽऽजगाम ह ॥१०॥ 
यत्र ब्रह्मषयः सिद्धाः सुखासीना ध्रतव्रताः यज्ञायतनमाभ्चित्य दूतयुत्रपुरःसराः ॥११॥ 
ऋत्विक्ष्वथ सदस्येषु स वे गृहपतिस्तदा । उपविष्टेषुपविष्टः शोनकोऽथाव्रवीदिदम्‌ ॥१२॥ 


इतिश्रीमहाभारते आदिपवः शि पैलोमपवंशि कथामवेशो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ 


शौनक उवाच 


 पुराणमखिं तात पिता तेऽरीतवान्पुरा । कच्चित्त्वमपि तत्सवेमधीषे लोपहषशे ॥।१॥ 


पुराणे हि कथा दिव्या त्रादिवंशाश्च धीमताम्‌। कथ्यंते ये पुराऽस्माभिः श्रुतपुवाः पितुस्तव ॥२॥ 

तत्र वंशमहं एव श्रोतुमिच्छामि भार्गवम्‌ । कथयस्व कथामेतां कल्याः स्मः श्रवणे तव ॥२॥ 
सौतिरुवाच 

यदधीतं पुरा सम्यक्‌ द्िजश्रष्ठेमहात्मभिः । वेशम्पायनविमराग्रयस्तेश्चापि कथितं यथा ॥४॥ 


मान्य हैँ । उनकी हमलोग तव तक ॒प्रतीक्ता करं ॥ ६,७॥ जब गरु शोनक स 
पूजित आसन पर वेठंगे, तव आ्ापसरे वे ब्राह्मणश्रेष्ठ जो पृदधेगे वह कदिपएगा ॥८॥ सौति वोले- 
टीक है, गु महातमा शोनक के वेटने पर, वे जिन भिन्न भिन्न पवित्र कथाश्रौ के पूगे. मै उन 
कथाश्रौ के कटहगा ॥९॥ वे ब्राह्यणश्रेष्ठ शौनक सव कायो को विधिपूवेक करके मन्तो केद्वारा 
देवताश्रो काश्रोर जलकेद्धारा पितरौ के तृप्त करके वहां राये ।१०॥ जहां पर मण्डप के पास त 
धारी ब्रह्मषिं तथा खूनपुत्र उद्चश्रवा खलपूर्वक वेठे थे ॥११॥ ऋत्विक तथा सदस्यों क यथास्थान 
बेट जाने पर ग्रहपति शौनक वेठे रौर इस प्रकार बोले ॥१२॥ 
चतुथे अध्याय । 


कथा प्रारम्भ । 


शौनक बोले, माई तुम्हारे पिता ने समस्त पुराण पदे थे। उग्रश्रवा, क्या तुमने भी उनं 
सव पराणो के ष्ड़ाहे, ॥१॥ पुराणो मे दिव्य कथाए तथा बुद्धिमान आ्आदिवशौ का वणन 
॥ ये सखव कथापः हम लोगोने पहले तुम्हारे पिता से खुनी हँ ।॥२॥ उनम हम लोग पहले भगु- 
वश कौ कथा सनना चाहते हे । श्राप यह कथा कहँ, हमलोग इसके खनने के याम्य है ॥३॥ 
सोति बोले, वैशम्पायन आदि बाह्यणधेष्ठ महात्माश्नाने जो पटा है रौर उनलोगौनेजों 
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यद्धीतं च पित्र मे सम्यक्चैव ततो मया । तावच्छु ष्व यो देवैः सेनः सपिमर्द्गणेः ॥५॥ 
पूजितः भरवरो वंशो भागवा भृगुनन्दन । इमं वशमहं पूर्वै भागव ते महाञुने ॥६॥ 
निगदामि यथायुक्तं॑पुराणाश्रयसंयुतम्‌ । भ पुमहर्षिभेगवान्‌ ब्रह्मणा वै स्वयंवा ॥७॥ 
वरुणस्य क्रतो जातः पावकादिति नः श्रुतम्‌ । भृगोः सुदयितः पुत्रश्च्यवनो नाम भागेवः ॥८॥ 
च्यवनस्य च दायदः भरमतिनाम धार्मिकः । भरमतेरप्यभूतपुत्रो ध्रताच्यां रुख्रित्युत ॥९॥ 
ररोरपि सुतो जज्ञे छुनको वेदपारगः । भमदररायां धर्मात्मा तव पूवपितामहः ॥१०॥ 
तपस्यौ च यशस्वी च श्रुतवान्‌ ब्रह्मवित्तमः । धार्मिकः सत्यवादी च नियते नियताशनः ॥११॥ 
शोनक उवाच - ` | 
सूतपुत्र यथा तस्य॒ भागेवस्य महात्मनः । च्यतवरनत्व' परिख्यातं तन्ममाचक्ष्व पृच्छतः ॥१२। 
सोतिख्वाच 
भृगोः खुदयिता भायां पुलोमेत्यमिविश्ता । तस्यां समभवद्गर्भो श्र गुषीर्यसयुदधवः ॥१२॥ 
तस्मिनार्भेऽथ संभूते पुलोमायां भरगूदह 1 समये समशीलिन्यां धर्मपलन्यां यशस्विनः ॥१४॥ 
अभिषेकाय निष्करन्ते भगो धममृतांवरे । आश्रमं तस्य रक्षोऽथ पुलोमाभ्याजगाम ह ॥१५॥ 
तं भविश्याश्रमं. दष्टा मृगोभायामनिदिताम्‌ । हृच्छयेन समाविो विचेताः समपद्यत ॥१६॥ 
अभ्यागतं तु तद्रक्षः पुलोमा चार्दशंना । न्यमन्त्रयत वन्येन फलमूलादिना तद्‌ ॥१७॥ 
तां त॒ रक्षस्तद्‌। ब्रह्मन्हुच्चयेनाभिपीडितम्‌ । दृष्टा ृष्टमभूद्राजन्‌ जिहीषुस्तामनिदिताम्‌ ॥१८॥ 


वतलायादहै, मेरे पिताने जो पढ़ा है श्रौर उनते वह सव अच्छी तरह मैने पदा है, वह श्राप सने । 
श्रण॒नन्दन, यह श्र छठ गुवंश, इन्द्र प्रश्टति देवताच तथा. ऋषि्यो के द्वारा प्रशंसित है । महामुनि, 
मे इसी श्रगंश की कथा आपसे कहता हव जो पुराणो की उपेद्धाते है, भूमिक्रा है | मैने खुनादहै 
कि वख्ण कें यज्ञम अभ्चिसे स्वयम्भू ब्रह्मा ने महि श्रगु के उत्पन्नक्रिया।भृगु के पुत्र च्यवन हुए, 
जो उनके अत्यन्त भ्रिय थे ॥७,८॥ च्यवन कै पुत्र प्रमति थे, जो वड़े धार्मिक थे, भमति के घलताची के 
गभे खुर नामक पुज उत्पन्न हुश्रा ।&॥ प्रमद्वरा के गर्भं से रुरु के भी शुनक नामक वेदन्ञ पुत्र उत्पन्न 
इञआआ जो धमता थातथा आपक्रा पितामह था ॥१०॥ वह तप्वी यशस्वो वेदव्रह्मज्ञानी, 
धमात्मा, सत्यवादी संयमी तथा अल्पाहारी था.॥११॥ शोनक वोले- हे सूतपुत्र, महात्मा भागव के 
पुत्र का नाम च्यवन क्यों पड़ा, यह हम पृते ह ्रापकदं ।१२॥ सौति बोले, गु की भिय खरी 
पुलोमा नाम से प्रसिद्ध थी । श्रगु के वीय सरे उसके गभं हुश्रा॥१२॥ हे श्चगुत्रेठ, यशस्वी 
शु की `समानशीला धमेपत्नी पुलोमा के यथासमय गर्भं ह्या ॥१४॥ उसी समय एकर 
दिन ध्वामिक्र श्रेष्ठ श्रृगुके स्नान के लिए जाने पर उनके श्राश्रम मं पुलोमा नामका 
साच्तस आया ॥१५॥ उस श्राश्रम मं जाकर श्रौर शगु की खन्द्री खी के देख क्र वह कामपीडित 
दाकर विह्लल हो गया ॥१६। खन्दरी पुलोमा ने उस राक्ञस का श्रतिथि सम कर वनेले फल- 
मूल श्रादि से उसका श्रातिथ्य क्रिया ॥१७॥ ब्रह्मन्‌, कामपीडित वृह राक्तस उख स्वोग : खन्द्री 
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जातमित्यव्रवीत्कायं जिदीषु मुदितः शमाम्‌ । साहि पूव इता तेन पलोज्ना तु शचिस्मिता।।१९॥ 
तां तु भरदात्िता पश्चाह्‌ भ्रगवे शा्लवत्तदा 1 तस्य तक्किस्विषं नित्यं हृदि बतति भागव ॥२०॥ 
इदमंतरमित्येवं हत्त चक्रं मनस्तदा । अथाभ्निशरणेऽपश्यज्ज्यलंतं जातवेदसम्‌ ॥२१॥ 
तमपृच्छत्ततो रक्षः पावकं उ्वलितं तदा । शंस मे कस्य भार्येयमग्ने . पृच्छे ऋतेन वे ॥२२॥ 
मुखं त्वमसि देवानां वद पराक पृच्छते | मया हीयं हता पूरे मायां वरवणिनी ॥२३॥ 
पश्चादिमां पिता परादाद भ्रगवेऽन्रतक्रारकः । सेयं यदि वरारोहा भ्रगाभायां रहीगता ॥२४॥ 
तथासत्यं समाख्याहि जिहीषाम्याश्रमादिमाम्‌ । स मन्युस्तत्र हृदयं परदहन्नित्र तिष्टति ॥२५॥ 
मत्पुव्र॑भया यदिमां मृ मुराप सुमध्यमाम्‌ ॥२५।। सोतिख्वाच 
एवं रक्षस्तमामतरय ज्वलितं जातवेदसम्‌ । शंकमानं भृगोर्भायो पुनः पुनरपृच्छत ।२६॥ 
त्वमग्रे सवे भूतानामंतश्वरसि नित्यदा । साक्षिवत्पुण्यपापेषु सत्यं ब्रहि कवे वचः ॥२७॥ 
पवाऽपहूता भायां भनुणाऽ्टरतकारिणा । सेयं यदि तथामे त्वं सत्यपाख्यःतुमहसि ॥२८॥ 
श्रत्वा तत्तो भ्रगाभाय। हरिष्याम्याश्रमादिमाम्‌। जातवेदः पश्यतस्ते वद्‌ सत्यां गिरं मम ॥२९॥ 
सातिख्वाच 
तस्येतद्र चनं श्रुखा सपार्चिदुःखितोऽभव्रत्‌ । भीतोऽद्रताच शापाच्च भ्रगोरित्यत्रवीच्छनेः।|२०॥ 


खरी को देलकरर प्रसन्न ह्ुश्राश्रोर उसेदरने की उसने इच्छा की॥१८ उसस्नीकाहरनेकी 
छा रखनेवालाः वह रात्तस पसन्नहो कर वोलां मेरा कायं सिद्ध होगया। पहलेइस पुलोमा 
नामक्र राक्षस ने मधुर सुस्कानवाली इससखी का वरण किया था॥१६॥ पर उसके पिताने 
शाखराचसारभ्चगु के साथ उसका व्याह करदिया। भागव, इस कारण उस राक्षस के हदय 
मे सदा कोश वना रहा ॥२०॥ इसी शअवसरमं ऋषिके आश्रमम अलुपस्थित रहनेके समय 
रात्तसने पुलोमाकादहरने का विचार क्रिया| उस्र रात्तसर ने अरग्निशाला मे जलते अग्निदेव 
को देखा ॥२९१॥ रात्तस ने जलते अग्निदेव से पूञ्ा-शअ्ग्निदेव, सत्यकी शपथसे मे आपसे 
पूना श्राप कह, यह क्रिखकी खो है ॥२२॥ दहे पावक, श्राप देवताश्च कै सुखद, 
मे पूचरहाह्ं, श्राप कहं । पहले स्री वनाने के लिप मेने ही इस उत्तम सख्रीका वरण करिया था॥२२॥ 
पीडे असत्य श्राचरण करनेवाले इसके पितानेइसेश्ग को दिया। यदि यह वरारोहा पएकान्त- 
वाकिनीश्चगकील्लीदोतो श्राप स्य सत्य कदं, इसका मै आआश्रमसे हर ले जाना चाहता द्भ" । 
उस समय का क्रोध भ्राज भी मेरे हदय के जलाता इरा वतेमान है । क्योकि यह सुमध्यमा मेरी 
पहले की खरी हे,श्छगुने इसे पीके पाया हं ॥२४,२५॥ जलते अग्निदेव से इस प्रकार पृद्धकर वह 
रत्तसथश्चगुकी स्रीके सन्देह से वार वार पने लगा ॥२६।। अग्नि राप सव प्राशि फे 
हद्रथमे पुश्यपापके सात्तीरूप से सदा बतेमान रहते है । राप सत्य कहं ॥[२.७॥ मेरी पहले की 
स्री को असतपाचरण करनेवाले शगु ने श्रपहरण क्रिया है। यदि यहवदीहदोतो आप सुभे 
सन्य सत्य बतला द्‌ ॥२८॥ "यह शगु की स्री हे” यह आ्रापसे जान लेने पर मै आश्रम से आपके 
सामने. ही इसक्रा ` हरण -करगा, आप मेरी इख. वाणी को सत्य खम ॥२६॥ सौति बोलले, उसं 
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अग्निरुवाच 
त्वया ता ` पुलोमेयं पूवं दानवनन्दन । किंलियं विधिना पूरं मंतरवन्न इता त्वया ॥३१॥ 
पित्रा त॒ भृगवे दत्ता पुलोमेयं यशस्विनी । ददाति न पिता तुभ्यं वरलोभान्महायशाः ॥२२॥ 
अथेमा वेदटष्टेन कमणा विधिपूवकरम्‌ । भायागरषिभर्रुः भप मां पुरस्छृत्य दानव ॥३३॥ 
सेयमित्यवगच्छामि नातं वक्त युत्सहे । नातं हि सदा लोके पृज्यते दानवोत्तम ॥२४॥ 
इति श्रीमहाभारते आदिपवंणि पोरोमपवंणि पुलोमाग्निसं वादे पश्चमाऽध्यायः ॥५॥ 


सातिस्वाच 
ग्नरथवचः श्रत्वा तद्रक्षः प्रजहार ताम्‌ । ब्रह्मन्वरादरूपेण मनोमारुतरंहसा ॥१॥ 
ततः स गभा निवसन्डुक्षां मुङलोदहः । राषान्मातुश्च्युतः कइक्षेश्च्यत्रनस्तेन साऽभवत्‌ ॥२॥ 
तं दष्टा मातुख्दराच्च्युतमादित्यवचंसम्‌ । तद्रक्षां भस्मसाद्धतं पपात परिभुच्य ताम्‌।२॥ 
सा तमादाय सुश्राणी ससार भृगुनन्दनम्‌ । च्यवनं भागवं पुत्रं पुलोमा दुःखमूच्छिता ॥४॥ 
तां ददशं स्वयं ब्रह्मा सवंलोकपितामहः। ख्दतीं वाष्पपूणाक्षीं भृगोभार्यामनिन्दिताम्‌ ।॥५॥। 
सांत्वयामास भगवान्वन्धू ब्रह्मा पितामहः अश्रुविन्दूद्धवा तस्याः प्राचतत महानदी ॥६॥ 


रात्तस के वचन सुनकर श्रग्निदेव दुःखी हषः । वे च्रसत्यश्रौरश्चगुके शाप दोनोसे डर रदे थे। 
श्रगु की स्त्री कहने से यह हरी जायगी; तव शगु शाप दंगे, न कहने से सत्य का दोष लगेगा 
ये ही उर्द दो भय थे! श्रतप्व वे धीरेसे वोले॥३०॥ अग्निदेव ब्रोले, दानवनन्दन, तुमने पहले इस 
पुलोमा का वरणक्रियाथा पर मन्त्रपूवक विधिके साथ इसका वरण नहीं किया था॥३१॥ 
इस यशस्विनी पुलोमा कादानपितानं श्रगु केाक्रिया, तुम्दं नहीं, कयाक्रि यशस्वी पिताकेा 


तुमसे श्रच्छरा वर मिल गया ॥३२॥ हे दानव, वैदिक विधान के श्रञुलार मुभे साक्ती बनाकर श्रगु 


ने सत्री रूप मं इसे पाया है । यह वही है पेखा मे समभता हं मे भूःड नहीं बोल सक्ता, कयौकरि 
लोक मे भूठ खदा नहीं चलता.॥३४॥ . 
पचम अध्याय) 


भृग्रवंश. पुलोमाख्प्रान पुलोमा अर श्रचधचिका संवाद ) 


सौति वोले, अग्नि के वचन सुनक्रर मन रोर वायुके समान वेगवाले उस राक्तसने शुक्रका रूप 
चनाकर गवे पत्नी का हरण किया ॥९॥ भरगुकुल भ्रष्ठ, माताकी कोलमं जो गभे था, वह 
क्रोध से श्रपने स्थान से च्युत इश्मा। इस कारण उस गभ का नाम ““च्यवन" पड़ा ॥२॥ माताकी 
कोलसे गिरा इश्रा, सूयं के समान चमकीला उस गभं के देलक्रर रा्षसने उसखदल्नीकेा कड 


दिया श्रौर जलक्रर जमीन पर गिर पड़ा ॥३॥ खन्दर नितम्बवाली वह पुलामा दुःखी होकर श्रग- ¦ 


पुत्र च्यवन के लेकर धीरे धीरे वहां से चली ॥४॥ सर्वाङ्गखन्दसी श्रगकी खरी का लाक 
पितामह ब्रह्मने रोती इदे देखा । श्रां सरे उसकी शंखः भर श्रायीं थी ॥५॥ पितामह 
भगवान्‌ जह्या ने अपनो बहर का सन्त्वना दी । उसकी श्रांखु से एक मानदौ 
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८१ ्‌ पौलोमपवं 


आवर्वतीं खतिं तस्याभृगोपटन्यास्तपस्विनः । तस्या मागे सृतवतीं दृष्ट्वा तु सर्ति तदा ॥७।॥ 

नाम तस्यास्तदा न्याश्क्रं खोक्रपितामहः । वधूसरेति भगवाश्च्यवनस्याश्रमंप्रति ।८॥ 

स एवं च्यवनो जज्ञ भगोः पत्रः प्रतापवान्‌ । तं ददश पिता तत्र च्यवनंतां च भापि्नीं | 

स पुलोमां तता भायां पप्रच्छ कुपिता भृगुः ॥९॥ भ्रगुख्वाच 

केनासि रक्षसे तस्मे कथिता त्वं जिहीषेते । नहि त्वां वेद तद्रक्षो मद्ा्या चाख्डासिनीम्‌।१०॥। 

तत्यमाख्याहि तं ह्यद्य शमुमिच्छाम्यहं खषा । विभेति को न शापान्मे कस्य चायं व्यतिक्रमः।।११॥ 
पुलोपोवाच 

अग्निना भगवंस्तस्मे रक्षसेऽहं निवेदिता । ततो मामनयद्रक्षः क्रोशंतीं कररीमिव ।॥१२॥ 

साऽहं तव सुतस्यास्य तेजसा परिमोक्षिता। भस्मीभूतं च तद्रक्षो मारुत्छज्य पपात व ॥१३॥ 
सौतिर्त्राच 

इति श्रत्वा पुलोमाया भृगुः परममन्युमान्‌ । शशापात्निमतिक्रद्धः सवंभक्षा भत्रिष्यत्ति ॥१४॥ 

इति आीपहाभारते आदिपवांणि पालोमपवंणि अभ्रिशपे षष्टोऽध्यायः ॥६॥ 

सौतिस्वाच 

शप्तस्तुभगुणा वहिः करदो वाक्यमथाव्रवीत्‌ । किमिदं साहसं ब्रह्मन्कृतवानसि मां प्रति ॥१॥। 

धर्मे प्रयतमानस्य सत्यं च॒ वदतः समम्‌ । पृष्टो यदत्रुवं सत्यं व्यभिचारोऽत्र का मम ॥२॥ 


वह चली ॥६॥ तपस्वी ्रगुकी खी का वह नदी अनुसरण कर रही दहै, उसके पदे पीद्धे 
श्रारही है । ब्रह्मने देखा करि यह नदी वधूका श्रजुखरण करती है इस कारण लोकपितामह बह्मा 
ने उस नदी का नाम “वधूसरा'* रखा, जो च्यवन के आश्रम के पास से बहतो हं ॥ॐ-=॥ च्छग्‌ के 
पुत्र प्रतापी च्यवन इस प्रकार उतपन्न हुए । उस आश्म मे पिताने च्यवन का देखा ओर वहीं 
उन्होने खनो काभीदेखा श्रपनीख्री पुलोमासे क्रोध करके पृच्का 11६ शगु बाले, इहरने के 
लिए श्रये हए उस राक्ेस के तुम्हारा परिचय किसने दिया । कयोक्रि वह रात्तस यह नहीं जानता 
कि खुन्दर हंसनेवाली तुममेरोखी दो ॥२०॥ तुम सच स्र बतलाच्रा, मं क्रोध सरे उसे शाप 
देना चाहता हू । कौन दहै जो मेरे शापसे नीं डरता, क्रिंसने यह अपराध क्रिया हं ॥६९॥ पुलोमा 
बेली, भगवन्‌ श्भ्चिने मेरा परिचय उसे दिया, इसरीसे कुररी के समान तिलाप करती सुभरो 
वह रा्तस हर ले गया ।'१२॥ श्रापके इस पुत्रके तेज से मेरा उद्धार हुच्ा, वह राक्षस जल गया 
रौर मु छोडकर परथिवो मे गिर पड़ा ॥१३॥ सौति बोले, पुलोमा से यह खुनक्र शगु ने अत्यन्त 
क्रोध किया । उन्हौने क्रोध करके श्रभ्चि के शाप दिया करि तुम सवेभत्ती होश्रो ॥१७॥ 
` षष्ठ श्रध्याय 





प्रग्नि *7 क्रोध्रकरमे लप्र हाना, ब्रह्मा के तमने से"उसन्न होना । 
सोनिबोले-्रगुके शाप देने परः श्रगिनि क्रोध करके बोले, ब्रह्मन्‌ आपने सुपर यह 
क्या अलयाचार क्रिया है, यह आपने बड़ा साहस्र किया ॥९॥ मे सद्‌ा धमालुङ्ल चलता ह सदा 
१९१ 
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पृष्टो हि साक्षी यः साक्ष्यं जानानोऽप्यन्यथा बदेत्‌। स पूवानात्मनः सप्त कलं हन्यात्तथापरान्‌ ।।३॥ 
यश्च का्याथेतत््वज्ञो जानानोऽपि न भाषते । सोऽपि तेनेव पापेन लिप्यते नात्र संशयः ॥४॥ 
शक्तोऽहमपि शप स्वां मान्यास्तु ब्राह्मणा मम । जानतोऽपि च ते ब्रह्मन्कथयिष्ये निव्रोध तत्‌ ॥५॥ 
योगेन बहुधात्मानं कृत्वा तिष्ठामि मूतिषु । अ्चिहात्र षु सत्रेषु क्रियासु च मखेषु च ॥६॥ 
वेदोक्तन विधानेन मयि यहुधूयते हविः । देवताः पितरश्चैव तेन तप्ता मव्रन्ति वे ॥७॥। 
आपो देवगणाः सवे आपः पितृगणास्तथा । दशश्च पीणमासश्च देवानां पितिः सह ॥८॥ ` 
देवताः पितरश्चैव भुजते मयि यद्धुतम्‌ । देवतानां पितणां च मुखमेतदहं स्मृतम्‌ ॥१०॥ 
अमावास्यां हि पितरः पोणमास्यां हि देवताः । मन्थुखेनेव हृयंन्ते यु जते च हतं हविः ॥११॥ 
सव भक्षः कथं त्वेषां भविष्यामि युखं त्वहम्‌ । सातिरुवाच 

चिन्तयित्वा ततो वहिशक्र संहारमात्मनः ॥१२॥ 

द्विजाना्रभ्रिदोत्र षु यज्ञसत्रक्रियासु च। निररोकारवषट्काराःस्वधास्वादहाविवजिताः।।१३॥ 
विनाऽभिना प्रजाःसवांस्तत आसन्सुदुःखिताः। अथषयः समुदिग्ना देवान्‌ गत्वा ब॒वन्वचः॥१४॥ 


सत्य बोलता ह । अतव राक्षस के पृदधने पर मेने जो सत्य वातं कह दं इसमे मेरा पराध क्या 
इुश्रा ॥[२॥ के।ई सान्ती यथाथ बाते जानने पर भी साद्यमे उद्यी वातं कह दे, यथार्थं वात 
िपा ले, वह अपने आगे ओरोर पीके सातकुलो का नाश कर देता है ॥३॥ जो सव वाते" जानता 
है, ओर पृदधने पर वतलाता नहीं उसे भी वही पाप होता है, इसमे खन्देद नदीं ॥४॥ आपने सुभे 
शाप दिया दहै, मे भी आपको शापदे सक्रताहं परमे ब्राह्मणो का सम्मानकरता ह इसलिएशाप 
नहीं देता । बह्यन्‌ आप ज्ञानी हैँ यह मे जानता हं, तथापि जा कुच म करं उसे आप समभ ॥५॥ जें 
याग के द्वारा अपने का अनेक रूपो मे विभक्त करता ह, अनेक रूप धारण करना हं । अग्निहोत्र 
सततयज्ञ, क्रियाएं तथा यज्ञो मं अपने उन रूपोसेमें बतेमान रहता हं ।॥अ॥ वेदोक्त विधिसेजा 
हवि सुभमे हवन की जाती है, उससे देवता शरोर पितर तृप्त होते है ॥७॥ साम घत दृध श्रादिजो 
द्मञचिमे हवन क्रिया जाता हे वही देवता का रूप ध्रारण करता है वही पितरोकारूप धारणक्ररना 
हे । “श्ममावस्या ओ्रौर पौणेमास'' भी देवताश्च का पितरोके साथहीदहाता है॥८॥ इस कारण 
पितर देवता हैँ शरोर देवता पितर हैँ अर्थात्‌ दोनो एक दँ । वे एक होने पर भी पर्वः पर भिन्नरूप 
से दीख पड़ते हें ॥&॥ सुभमं जो हवन क्रिया जाता है वह देवताश रौर पितरो के भरप्ठहोतादहै। 
इसी कारण म देवताश ओर पितरों का सुख कहा जाता ह" ॥१०॥ अमावस्या का पितरो के 
लिप रर पूरिमा का देवताश्च के लिए मेरे मुख मे ही हवन किया जाता है श्नौर वहःदेवता तथा 
पितर खाते ह ॥११॥ इनका सुल हो कर मे सर्व॑भक्ती कैषे हो सक्ता हं सौति बाले, इसके 
श्मनन्तर अञ्चि ने ब्राह्मणां के यज्ञ ्रञ्चिहो् रादि से ्रपने का हटालिया | प्रजा ओंकार वषटुकार 
स्वराहा स्वधा रादि से रहित हो गयी रथात्‌ यज्ञ श्रादि क्रिया बन्ददहो ग्रीं । अचि के अभाव 
से समस्त भ्रजाश्रो को बहुत दुःख इुश्रा । भ्याङ्कल हो कर ऋषिगण देवताश्रौ से जाकर इसलभरकार 
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च ६. क च 


८३ ू पौलोमपवं 


अभिनाशात्‌ क्रियाभ्रंशाद्‌ भ्रान्तरोकास्योऽनघाः।विधध्वमत्रयत्कायं न स्यात्कालात्ययो यथा १५॥ 
्थषयश्च देवाश्च ब्रह्माणमुपगम्य तु । अग्नेरावेदयन्‌ शाप क्रियासंहारमेव च ॥१६॥ 
भृगुणा वे महाभाग शप्तोऽिः कारणान्तरे । कथं देवञ्ुखो भूत्वा यज्ञभागाग्र्ुक्‌ तथा ॥१७॥ 
हुतथुक्सवेखोकंषु सवभक्षत्वमेष्यति । श्रत्वा तु तद्रचस्तेषामभ्निमाहूय विश्वत्‌ ॥१८॥ 
उवाच वचनं क्ष्णं भूतभावनमन्ययम्‌ । लोकानामिह सवे षां त्व कतां चात एव च ॥१०॥ 
त्वं धारयसि खोकांख्ीन्‌ क्रियाणां च परवतकः। स तथा कुरु लोकेश नाच्दि्ेरन्यथा क्रियाः २०॥ 
कस्मादेवं विमूदृस्त्वमीश्वरः सन्‌ हुताशन ! त्वं पवित्रं सदा खोक सवभूतगतिश्च इ ॥२१॥ 
न त्वं सवेशरीरेण सवंभक्षत्वमेष्यसि । अपाने द्यचिषो यास्ते सवे भक्ष्यन्ति ताः शिखिन्‌ ॥२२॥ 
क्रव्यादा च ततुयां ते सा सवं भक्ष यिष्यति । यथा सयां शभिः स्पृष्टं सव ` शुचि विभाव्यते ॥२३॥ 
तथा त्वदर्धिर्निदग्धं सवं शुचि भविष्यति । त्वमग्ने परमं तेजः स्वप्रभावाद्धिनिगंतम्‌ ॥२४॥ 


स्ब्रतेजसेव तं शापं इर सत्यमृषेर्विभो । देवानां चात्मनो भागं गृहाण त्वं मुखे इतम्‌ ॥२५॥। 
सातिरुवाच 


एवमस्त्विति तं॒वहिः प्रत्युवाच पितामहम्‌ । जगाम शासनं कतुं देवस्य परमेष्टिनः ॥२६॥ 


चोले ॥१२-१४॥ हे निष्पापो, अर्चि के न रहने से तथा क्रियाश्च के लुप्त हाने से तीनौ लोक व्याकुल 
हो गया हे । श्रतपव जा उचित उपाय दहो वह श्राप लोग कर, अधिक भिलम्ब न होने पावे।॥ः*५॥ 
श्ननन्तर ऋषि श्रौर देवता ब्रह्मा के पास गये शौर श्र्चिके शाप तथा उनके गुप्त होने की वात 
उन लागोने कही ॥१६॥ महाभाग, किसी कारणविशेष से श्चगुने अचि काशाप दिया है। 
दमि देवनाश्चौ के मुख है, ये यज्ञौमे श्रग्रभाग पाते, ये यज्ञ केहवन के लाते हँ. सवंभक्ती कैसे 
हागे । सौति वोले, देवताश्रो के वचन सुन कर खष्टिनिमांता ब्ह्याने अनिका बुलाया ॥१७-१८॥ 
ब्रह्मा भूतभावन श्रच्चि से मधुर वचन वोले. तुम समस्त लोको के उत्पादक श्रौर संहार करनेवाले 
हो ॥१६॥ तुम तीनो लोकोको धारण करते हो. तमसे यज्ञ शआ्रादि क्रियापरः सम्पन्न होती हें 
दमतपव, हे लोकेश, तुम एेस। करो, जिससे क्रियाश्च का नाशन दहो ॥२०॥ इनाशन, आप स््रामी 
होकर इस प्रकार उदासीन क्यो हो गये है, श्राप सदा पवित्र हं ओर सव लोको केगति हे ।॥२९॥ 
चि. आप श्रपनी सव मरूतियो से सवेमत्ती न होगे । श्राप.के पश्चादूमागम जो ज्वालाए हें 

वेही सर्वभक्ती होगी ॥२२॥ श्रापक्रा जा शरीर मांसभक्ती है वही सर्वभक्ती दोगा 1 जिस पकारः 
सूये की किरणो के सम्पक से सभी वस्तुप्टः शद्ध हो जाती दहं, उसी भकार आपकी ज्वालासे 
जलकर सभी पदाथ शुद्ध हो जार्येगे । श्रि; तुम सर्बोद्छृष्ट तेज हो, अपने प्रभाव से उत्पन्न तेजके 
द्वारादही हे विभो, ऋषिकेशापका सत्यवनादो। देवताश्रौ का तथा अपना भाग श्रहण करो जो 


` तम्हारे सुख मै हवन क्रिया जाता हे ॥८३-२५॥ सौति वोले, श्रञ्चिने ब्रह्मा की वातो का स्वीकार 


किया ओर उनकी आज्ञा के अलुसार काम करने के लिपट वे वहां से चले आये ॥२६॥ देवता नौर 
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महाभारत-संदहितां ८४ ` 


देवषयश्च भदितास्ततो जग्धुयथागतम्‌ 1 ऋटृषयश्च यथापूव ` क्रियाः सवाः परचक्रिरे ॥२७॥ 
दिवि देवा अुश्ुदिरे भूतसंघाश्च खोकिकाः । अभ्निरच परमां भरीतिमवाप हतकर्मषः ॥२८॥ 
एव' स॒ भगवाञ्डापं ेमेऽरिभरेतः पुरा। एवमेष पुरा उत्त इतिहासोऽप्चि ापजः 
पुलोश्नश्च विनाशोऽयं च्यवनस्य च संभवः ॥२९॥ 

इति श्रीमहाभारते आदिपत्र णि पौलोमपव णि अरभ्निगापमोचने सप्तमोऽध्यायः ॥७॥। 


सौतिरुवाच 
स चापि च्यत्रनो ब्रह्मन्भागवो जनयत्सुतम्‌ । सुकन्यायां महात्मानं प्रमतिं दीप्ततेजसम्‌ ॥१॥ 
प्रमतिस्तु रुर नाम॒ घूतच्यां समजीजनत्‌ । रुरः परमदरायां तु शुनकं समजीजनत्‌ ॥२॥ 
शुनक्रस्त॒ पह।सत्वः सव भागेवनंदनः । जातस्तपसि तीव्रे च स्थितः स्थिरयशास्ततः ॥२॥ 
तस्य ब्रह्मन्‌ रूरोः सव ` चरितं भूरितेजसः । विस्तरेण प्रवक्ष्यामि तच्छणु त्वमशेषतः ॥४।॥ 
तषि पसीन्महान्पूव ` तपोविद्यासमन्वितः । स्थूलकेश इतिख्यातः सव भूतहिते रतः ।५॥ 
एतस्मिन्ने् काले तु मेनकायां प्रजज्ञित्रान्‌ | गन्धव राजो विप्रं विश्वावसुरिति स्मृतः ॥६॥ 


` अप्सरा मेनका तस्य तं गमं भृगुनंदन । उत्ससनं यथाकारं स्थूलकेशाश्रमं प्रति ॥७।॥ 


ऋषि भी पसन्न होकर जहां से श्राये थे वहां चलते गये ओर ऋषिगर प्रदले के समान ्रपनी समस्त 


क्रियाएं करने लगे ॥२.७\ स्वगं लाकर मं देवता प्रसन्न हुए, लोकनिव।सी समस्त पाणी भी प्रसन्न 
इष ॥२८॥ भगवान्‌ अभ्रिने श्च णु से इसी भक्रार शाप पाय। था, चौर यही अचिशापका इतिहास 
ह, जा पदले के समयमे इया था । इसी भक्रार पुलोमा नामक्र रात्तक का विनाश ओर च्यवन की 
उत्परच्ि इड थी ॥२६॥ 

सप्तम अध्याय 





सुरु जसिति, रुरु से प्रमद्वरा के व्याह की यातचीत. सांपके काटने प्रमद्ररा की मृत्यु 1 


सोति बोले, भगवन्‌, भ्रगपुत्र च्यवनने भी सुकन्या केगभंसरे श्रतितेजस्वी धमति 
नामक्र महात्मा पुत्र उत्पन्न क्रिया ॥९॥ प्रमत्ति ने घताची के गभसे रुरु नामक्र पुत्र उत्पन्न क्रिया । 


खरु ने भ्रमद्धरा के गभे से शुनक नाम का पुत्र उत्पन्न क्रिया ।२॥ शुनक बड़ा वली था । समस्त 
भागव कुल करा उज्ज्वल करने वाला था । उत्पन्न होने पर इन्दोने कठोर चबतका खदृताके साथ 


पालन क्रिया । उनक्रा यश फैला ॥३॥ ब्रह्मन्‌ . अच्यन्त^तेजस्वी उत्त रुरु का समस्त चरित्र विस्तार 


॑ पतक म कटर गा । श्राप वह सव स्यु ॥४॥ पहले जमाने मे स्थूलकेश नामक एक बड़ ऋषिथे, वे 


तपस्त्री श्रौर विद्धान थे । सव पारियाके दित करने मं तत्पर रहतेथे॥५] हे विप्रर्षि, इसी समय 
गन्धरववेराज्ञ विश्वावसु से मेनका को गभ रहा ॥६॥ उस्र मेनका श्रण्लरा ने उस्र गभे का 
स्थूलकेश के आश्रमः के पास त्य।ग.क्रिया ॥७॥ निलंज श्नौर निर्दय वह मेनक्रा अप्लरा गभे को नदी- 
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८५ पोटोमपवं 


उत्छञ्य चैव तं गर्भं नचास्तीरे जगाम सा । अप्सरा मेनका व्रह्मन्निदंया निरपत्रपा ॥ <॥ 
कन्याममरगर्भाभां ज्वलन्तीमिव च श्रिया । तां ददशं समुत्खष्टां नदीतीरे महाठरषिः ॥ ९॥ 
स्थूलकेशः स तेजस्वी विजने बन्धुवर्भिताम्‌ । स तां दृष्टा तदा कन्यां स्थूलकेशो महाद्विजः॥१०॥ 
जग्राह च अनिश्रेष्टः कृपाविष्टः पुपोष च । वद्धे सा वरारोहा तस्याश्रमपदे शुभे ॥११॥ 
जातकाव्याः क्रियाशास्या विधिपूवं यथाक्रमम्‌ । स्थूलकेशो महाभागश्चकार सुमहाचरषिः ॥१२॥ 
प्रमदाभ्यो वरासा तु सतवरूपगुणान्विता । ततः परपद्वरेत्यस्या नाम चक्रे महाचषिः ॥१२॥ 
तामाश्रमपदे तस्य॒ रुद्रा भ्रमद्वराम्‌ । वभूप्र क्ल धमात्मा मदनोपहतस्तदा ॥१४॥। 
पितरं सखिभिः सोऽथ श्रावयामास भागेवम्‌। रमतिश्चाभ्ययाचनां स्थूलकेशं यशस्विनम्‌॥१५॥ 
ततः भरादात्पिता कन्यां रुरवे तां प्रमद्वराम्‌ । विवाहं स्थापयित्वाग्रे नक्षत्रे भगदेवते ॥१६॥ 
ततः कतिपयाहस्य विवाहे सथपस्थिते । सखीभिः कीडती साधं सा कन्या वरबणिनी ॥१७॥ 
नापरयत्संपसु्॑ वे शजंगं तियगायतम्‌ । पदा चैनं समक्रमन्धुमू षु: काठचोदिता ॥१८॥ 
स तस्याः `संममत्तायाश्चोदितः कालधममेण। । विषोपलिप्रन्दशनान्भृशमङ्गं॒न्यपातयत्‌ ॥१९॥ 
सा दषा तेन सर्पेण पपात सहस्रा श्वि । बिवणां विगतश्रीका शअरष्टाभरणचेतना ॥२०॥ 
निरानंदकरी तेषां बन्धूनां युक्तमूधना । व्यसुरमेक्षणीया सा प्रेक्षणीयतमाऽमवत्‌ ॥२१॥ 


तीर पर छोड़कर चली गयी ॥८॥ देवकमारी के समान परभा से चमक्नी दुर श्रोरनदी तीर पर कोड़ी 
गयी उस कन्या को उन महान्‌ ऋषि ने देखा ॥€॥ तेजस्वी महाद्विज स्थूलकेश ने निजेन स्थान मं 
वन्धुव्रान्धवदहीन कन्या को षड़ोदे्रा। छषपापरवश होकर उन्दने उसे उखाया ओर वे उसका 
पालन करने लगे । वह खुन्दरी कन्या उस पवित्र आश्म में बदृने लगी ॥१०-१९॥ महषि स्थूलकेश 
ने उख कन्या के जातसंस्कार आदि क्रियाप्ट विविपूर्वक तयाक्रमसे कीं। वह प्रमदाश्नंसे 
(च्ियो से) वर (श्रेष्ठ ) थो, रूप गुण तथा बल युक्त थी इस कारण ऋषि ने उसक्रा थमद्धरा नाम 
रत्रा ॥१३॥ उस महिं के रामम प्रमद्वरा को देकर धमात्मा रुरु कामवश इणः ॥१४॥ 

उन्होने अपना अभिध्राय साथियो के द्वारा पिता को-सखुनाया । प्रमति ने यशस्वी स्थूलकेश से उख 
कन्या की प्राथना की ॥१५॥ श्नन्तर पिता ने पूर्वांफाट्युनी नक्त मे वि्राह का समय निश्चित 
करके प्रमद्धरानाम की कन्या खुरुका दी ॥१६॥ जव विवाह के थोड़े ही दिन बाकी थे, उस 
समय वह सर्वांग खन्दरी कन्या सियो के साथ खेल रही थी । बगल से लम्बे पड़े सपं 
को उसने नहीं देला ओर उस पर पैर रख दिया । वह कन्या काल्रोरित होकर मरना चाहती 
थी ॥९७-१८॥ उख मस्त लड़की के शरीर म काल से भ्रोरित उस सपं ने .अपने विषैले दात चुभा 
दिए ॥१९॥ सांप के कारने से वह शीघ्र ही पृथिवी पर गिर पड़ी। उसका रग बिगड़ गया। 
शोभा जाती रही । गहने अलग हो-गये ओर वह वेहोश दो गयी ॥२६॥। उसके ` बाल खुल गये । 


. निष्पाण होने के कारण जो श्रत्यन्त खुन्दरी थी बह कुरूप होगयी ओर अपने बान्धवो को आनन्द्‌- 


हीन बनाने लगी ॥२१॥ .सप॑विष से प्रीड़त. होकर वह. सोत्री के खमान पृथित्री पर पड़ी . थी । 


(0.0 48008011/८80| 811 01161010. 01011260 0 €७810011 





+ कि क्यु 


महाभारत-संहिता ` ८६ 


पसुपेवाभवचचापि वि सपविपार्दिता । भूयो मनोहरतरा वभूव ततुमध्यमा ॥२२॥ 
द्द्शं तां पिता चैव ये चैगरान्ये तपस्विनः । विचेष्टमानां पतितां भूतले पद्मवचसम्‌ ।२३॥ 
ततः स्वे द्विजवराः समाजग्ुः कृपानिताः । स्वस्त्यात्र यो महाज दुःकुशिकः शंखमेखलः।२४॥। 
उदहालकः कठश्चैव श्वेतश्चैव महायशाः । भरद्वाजः कोणङ्करस्य आर्धिषिणोऽथ गोतमः ॥२५॥ 
प्रमतिः सह पत्रेण तथान्ये वनवासिनः । तां ते कन्यां व्यसु" दृष्टा युजङ्गस्य वि षार्दिताम्‌।।२६॥ 
रुरुदुः कृपयाऽविष्टा रुख्स्त्रातें वहियंयो । ते च सर्वै द्विजश्रेष्ठास्तत्रेषोपाविशंस्तद1 ।२७॥। 
इति श्रीमहाभारते आदिपत्रंणि पौलोमपवंणि भरमद्वरासर्पदंशे अष्टमोऽध्यायः ॥८॥ 
सौतिख्वाच | 
तेषु तत्रोपविष्टेषु ब्राह्मणेषु महात्मसु । रुख्धक्रोश गहनं बनं गत्वाऽतिदुःखितः ॥१॥ 
शोकेनाभिहतः सोऽथ विखपन्कर्णं बहु । अव्रवीद्चनं शोचन्‌ भियां स्मृता प्रमद्वराम्‌ ॥२॥ 
रेते सा यवि तन्वंगी मम शोकविवधिनी । वाँधवानां च सर्वेषां किं तु दुःखमतः परम्‌ ॥२॥ 
यदि दन्तं तपस्तप्ं गुरवो वा मया यदि । सम्यगारधितास्तेन संजीवतु मम परिया ॥४॥ 
यथा च जन्मप्रभृति यतात्माऽहं धतव्रतः। प्रमदरा तथाद्यषा सयुत्तिष्ठत॒ भामिनी ।५॥ 


वह तनुमध्या ( पतली कमर वाली ) उस समय भी देखने मे न्दर मालूम रोती थी ॥२२॥ पिता 
तथा ओर जो तपस्वी वर्हाथे, कमलकान्तिवाली उस्र कन्या का उन लोगो ने परथिवी में 
छटपटाते इष्ट देखा ॥२३॥ अनन्तर, सभी ब्राह्मणश्रेष्ठ कपापरवश होकर वहीं शआ्माएट । स्वस्ति, 
श्रात्रेय, महाजानु, कुशिक, शं लमेलल, उदालक, कठ, महायस्वी श्वेत, भरद्वाज, कौणकरस्य आण्ड - 
षेण गौतम तथा पुत्र के साथ प्रमति वहां आये । अन्य वनवासी भी आये। सर्पके विष से 
पीड़ित होकर मरी इई कन्या को उनलोगो ने देखा ॥२४,२५,२६॥ सव छकपापरवश होकर रोने 
लगे । रुर अत्यन्त दुःखी होकर वाँ से बाहर चला गया । वे सब ब्ाह्यरश्रे्ठ वहीं बेड गये ॥ <9॥ 


षम अध्याय 
देवदूत के कहने खे रुरु का श्रपनो श्राधो श्रायु देकर प्रमद्वरा को जिलाना शरोर उष्तते रुह का विवाह । 


सौति बोले, महात्मा ब्राह्मणों के वहां वैठ जाने पर रुरु खघन बनमे जाकर बड़े दुख 
से विलाप करने लगे ॥९॥ शोक से श्राहत दीनता पूठैक विलाप करते हषण प्रिया प्रमद्वरा का 
स्मरण करके वे बोले ॥२॥ वह तन्वंगी जमीनमे सा रही हं जिससे मेरा शोक वदता हे । इससे 
बदूकर समस्त बान्धवो का ्रौरक्या दुख हो सक्रता है ।॥३॥ यदि मेने दान दिया है, तपस्या 
कीहै तथं गुख््या की सदुभाव से आराधना की है तो इन सव के पुणयौसे मेरी प्रिया 
जी जाय ॥४।। यद्वि जन्म से लेकर मैने ब्रह्मचय॑व्रत काशध्वारण क्रिया दह, यदि ददढृतापूर्वक नर्तो 
का पालन करिया है, तो भामिनी भ्रमद्धरा जी उदे ॥५॥ इस भकार दुखित होकर भार्यां के लिप 
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एवं लालप्यतस्तस्य भार्या दुःखितस्य च । देवदृतस्तदाभ्येत्य वाक्यमाह खुर वने ॥६&॥ 
देवदूत उवाच 

अभिधत्से ह यद्वाचा रुरो दुःखान्न तन्मृषा । यतो मत्यंस्य धमांत्मन्नायुरस्ति गतायुषः ॥७॥ 

गतायुरेषा ृपण। गंधवाप्सरसोः सुता । तस्माच्छोके मनस्तात मा कृथास्त्वं कथंचन ॥८॥ 

उपायधात्र विहितः पूवं देवेमहात्मभिः । तं यदीच्छसि कतुं त्वं भराप्स्यसीह पमद्वराम्‌ ॥९॥ 
सुरस्वाच 

क उपायः कृतो देवरे हि तत्वेन खेचर । करिष्येऽहं तथा श्रत्वा जातुमंहति मां भवान्‌ ॥१०॥ 
देवदत उवाच 

आयुपोऽधं परयच्छ त्वं कन्याये भृगुनन्दन । एवश्ुत्थास्यति स्रो तव॒ भायां प्रमद्वरा ॥११॥ 
रुरस्वाच 

आयुषोऽधं भयच्चामि कन्याये खेचरोत्तम । शृङ्गाररूपाभरणा सयुतिष्ठतु ` मे भिया ॥१२॥ 
सोतिख्वाच 

ततो गन्धर्वराजश्च देवदतश्च सत्तमौ । धर्मेराजयुपेत्येदं वचनं भत्यभाषताम्‌ ॥१२॥ 

धर्मराजायुषोर्धेन रूरोभायां प्रमद्वरा । सयु्तिष्ठतु कल्याणी मृतेवं यदि मन्यसे ॥१४॥ 
धर्मराज उवाच 

रां रुरोभांया' देवदत यदीच्छसि । उत्तिष्टत्वायुषोऽर्थेन रुरोरेव समन्विता ॥१५॥ 


विलाप करतेदह्ुपःरुरुसे उस्र वनम श्राकर देवदूत बोला ॥६॥ रुख, जो त॒म दुख से बोल रहे हो 
वह सय निष्फल है। क्योकि धमत्मिन्‌, मरे हृष्ट मचुष्य कीश्रायु नहीं रहती । श्र्थात्‌ जो 
मर जाता है वह जी नहीं सकता ॥७॥ गन्धवं श्रोर अप्सरा की कन्या इस विचारी की आयु खतम 
हो गयी हे । अतएव भाई, अव इसके लिए तुम किसी पक्रार का शोक मत करो।॥८॥ इस अवस्था 
के लिएभी प्राचीन देवताश्च रौर महात्माश्नौ ने उपाय बतलायेदहं। यदि तुम उस उपाय का कर 
सकेातो इस प्रमहराका पा सक्ते हो ॥&€॥ रुरु व ले, देवताश्च ने कौनसा उपाय वतलायादहे। हे 
खेचर, वह टीक टीक तुम मुभे वतलाश्चो । तुमसे ज्ञेखादहीमे खनंगा, वैसा दी करूगा। तुमका 
मेरी र्ता करनी चाहिए ॥१०॥ देवदूत बोला, शच गनन्दन, तुम इस कन्या का अपनी आधी आयु 
दो, पसा करने से तुम्हारी भायां यह पमद्वरा जी जायगी ॥२९॥ रुरु बोले, हे देवदत मे अपनी 
श्राधी श्रायु इस कन्या का देता ह । इससे मेरी प्रिया जिसक्रा भूषण गार ओर सोन्दयं हे 

जीवित हो जाय ॥१२॥ सौति वोले, शननन्तर गन्धर्वराज (प्रमद्धरा के पिता) ओर देवदूत दानो 
धमराज के पास जाकर इस प्रकार वोले ।१३॥ धमराज. रुरु की ्राधी रायु सेउसकी भायां 
प्रमद्वगा यदि श्राप उचिन समेतो जी जाय, जो मर गयो है ॥१४॥ धमराज बोले. देवदत 
यदि तुम चाहते हो तो रुख की भायां प्रमद्वरा उसकी आधी आयु से जी जाय ॥१५॥ सौति बोले 
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महाभारत-सं हिता << 


-सोतिखूवाच 
एवयुक्तं ततः कन्या सादतिष्ठस्रमद्ररा । रुरोस्तस्यायुषोऽर्धेन सुभ्ेव वरवणिनी ॥१६॥ 
एतद ष्टं भविष्येहि स्रोरुरमतेजसः । आयुषोऽतिप्रृदधस्य भायार्थेऽधमलुप्यत ॥१७॥। 
तत इष्टेऽहनि तयोः पितरौ चक्रतुुदा । विवाहं तौ च रेमाते परस्परहितेषिणौ ॥१८॥। 
स लब्ध्वा दुलेभां भार्यापदम रिजल्कसुप्रमाम्‌। व्रतं चक्रे विनाशाय जिह्मगानां धतव्रतः ॥१९॥ 
स दष्टा जिह्मगान्‌ सवां स्तीवकोपसमन्वितः। अभिहन्ति यथ।सच्वं शरृह्य प्रहरणं सदा ॥२०॥ 
स कदाखिद्रनं विभो ख्खरभ्यागमन्महत्‌ । शयानं तत्र चापश्यत्‌ इ इभं वयसाऽन्वितम्‌ ॥२१॥ 
तत॒ उद्यम्य दण्डंस कालदंडोपमं तदा | जिघांसुः इपितो विप्रस्तमुबाचाऽथ इड इभः ॥२२॥ 
नापराध्यामि ते रफिचिदहमद्य तपोधन । संरम्भाच्च किमथं मामभिहंसि रुषाऽन्वितः ॥२३॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपव'णि पौलोमपवेि भमद्बराजीवने नवमोऽध्यायः ॥९॥ 


रुट्ख्वाच 

© ४५९ > 
मम॒ प्राणसमा भायां दष्टासीद्ुजगेन ह । तत्र मे समयो घोर आत्मनोरग वे कृतः ॥१॥ 
थर्जगं वे सदा हन्यां यं यं पश्येयमित्युत । ततोऽदं स्वां जिघांसामि जीवितेनाच् मोक्ष्यसे ॥२॥ 


भ 


धर्मराज के पेसा-कहने पर वह कन्या प्रमद्वरा रुरु की आधी श्राय सरेजीउटी। मानो सकर 
उटी हो ॥१६॥ उत्तम तेजस्वी रुरुकी लम्बी श्रायु की आधा भाग स्नीकेलिए इस प्रकार कम ` 
हो गया ॥१७ 1 अनन्तर उन दानो के पिताश्रो ने नियत समय पर भरसन्नतापूवेक दोनोौका 
विवाह कर दिया ओर वे परस्पर हिताकात्ती हो कर रमण करने लगे ॥१८॥ कमल के फूल के 
वशं के समान बरवाली भार्याका पाकर; दद़ृतापूर्वंक रत करने वाले रुरुने सर्पो केनाशके 
लि बत करना भारम्भ क्रिया ॥१६॥ बह सांप के देल कर अत्यन्त क्राधित दहो जाते रौर 
खारी लेकर अपने पूरे बल से उनका मारते ॥२०॥ ब्राह्मण रुरुकिसी समय पक बड़ वनम गये 
शरीर वहां उन्होने बटे इण्डम सपं (जलका विषदीन सांप) के साता देवा ॥२१॥ उन्हानि क्रोध करके 
मारने के लिप कालदण्ड के समान डर्डा उखाया । यह देखकर बह डुण्डुभ सपे उनसे बाला ॥२२॥ 
तपोधन, श्राज मैने तुम्दासया कार अपराध नहीं क्रिया। फिर तुम सुभे क्यो मारना चाहतेहा। .. 
तुम इतने क्यो करोधित हों ॥२३॥ | 

नवम अध्याय 





रुर शरोर डुण्डुभ का संवाद । | 
ख्ख बोले, भाणके समान भ्रिय मेरी भायां को सांपने काटा था । सर्पं, उसी समयसे जैने 
यह द निश्चय कर लिया हे कि जिस किसी साप के मँ देखू"गा उसको अ्रवश्य मांगा । अतपव 


` म व॒मक्ता मारना चाहता दं । आज तुम्हारा अपने राणो से साथ चटेगा ॥१,२॥ इण्डुम बोला, 
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८९ ` ` पौलोमपव 


ड इभ उवाच 

अन्ये ते शुनगा ब्रह्मन. ये दशंतीह मानवान्‌ । इड भानदिगन्धेन न त्वं दिंसितुमदहंसि ॥३॥ 

एकानथान्पृथग्‌धमानकदुःखान्पृथक्‌सुखान्‌ । डडभान्‌ धमेविद्धत्रा न त्व िसितुमहसि ॥४॥ 
सातिरुवाच 

इति श्रुत्वा वचस्तस्य भुजगस्य रखस्तदा । नावधीद्ध यसंविग्रमृषिं मत्वाऽ्य इडम्‌ ॥५॥ ` 

उवाच चैनं भगवान्‌ रुः संशमयन्निव । केन त्व जग बरूहि कोऽसीमां विक्रियां गतः ॥६॥ 
इण्डुभ उवाच 

अहं पुरा रुरो नाम्ना ऋषिरासं सदस्रपात्‌ । सादं शापेन विप्रस्य अूनगत्वञुपागतः ॥७]॥ ` 
रुरुरुवाच 

किमथ शप्तवान्‌ क्रद्धो द्विजस्त्वां युजगोत्तम । कियन्तं चेव काल ते वपुरेतद्धविष्यति ॥<८॥ 
इति श्रीमहाभारते आदिपव णि पालोमपव णि रुख्डु इभसंवादे दशमोऽध्यायः ॥१०॥ 

इण्डुभ उवाच | 
सखा वभूत्र मे एव॒ खगमो नाम वे दिजः । भृशं संशितवाक्‌ तात तपोवरसमन्वितः ॥१॥ 
स मया क्रीडता वाय्ये कृत्वा ताणं अुजंगमम्‌ । अरग्निदोत्रं भरसक्तस्तु भीषितः प्रमुमोह वे ॥२॥ 


ब्राह्मणः, वे सपं दुसरे हँ जो मञष्यौ को कारते ह । सपं के समान होने के कारण तुमकेा इणड़भों 
को नहीं मारना चाहिए ॥३॥ तुम धर्मात्मा हदो वुम्दं इण्डमो को नहीं मारना चाहिए । क्योकि 
सर्पा के समान होने पर भी इनक्रा धमं दूसगा है।ये भाशियाोंको कारते नहीं पर अन्य सपोंके 
समानये मारे जातेदहं।ये मीस्पोँःकेदुखा का भोगतेदह, पर उनके खुल के अधिकारी नही 
दाते । साधारण लागा को यही समभे, पर तमतो धमात्माहो। वम्हेतो रेखा नहीं करना 
चाहिए । जिसका अपराध हो उसीका दरड देना चाहिए ॥४॥ सौति बाले, सपं क वचन सुन 
कर रुर भयभात दो गय{ । उसने उश्च सपं का का ऋषि समाञ्तएव नहीं मारा ॥५।। भगवान 
रुरु उस्र सपः के धेयं देकर बोले, हे सप, तुम यथाथ सुभ से कहो । तुम इस यानि मं पड़े हषः 
कोन हो ॥६॥ डुण्डुभ बोले, मेँ पहले सहस्रपात नामक ऋषि था । ब्राह्मण के शाप से स्पा 
गया ह ।॥७॥ रुरु वाले, हे सप श्रे, बाद्यणने तुम्दं क्यो शाप दिया ? कितने दिनो तक तुमकेा यदह 
सप शरीर धारण करना पड़गा ॥८॥ 
दशम श्रध्याय 
इण्ड़भ चरित 

इण्डम बोला, बाह्मण पहले जगम नाम का मेरा पक मित्र था। उसका बचन यडा 

कठोर हाना था । वह तपस्वी श्नौर वलो था ॥१॥ बाल्यावस्था म खेल करते हुए मने ठ्ण का साप 
बनाशूर उसे डरवा दिया 1 उस समय वह अरञ्चिदोत्र कर रहा था । वह बेहोश दहा गया ॥२॥ होश ` 
` - ्राने परः वह तपस्वी कराध से मानो मुभे जला रहा दो खा बोला, उसक्रो वाणो सत्य थी । उसका 

१२ | 
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लब्ध्वा स च पुनः संज्ञां मामुवाच तपोधनः । निदंहन्निव कोपेन सत्यवाक्संशितव्रतः ॥३॥ 
यथावीर्यस्त्वया सपः कृतोऽयं मद्विभीषया । तथावीयों युजंगस्त्व' मम शापाद विष्यसि ॥४॥ 
तस्याहं तपसो - वीयं जानन्नासं तपोधन । भृशघुद्धिग्नहृदयस्तमबोचमहं तदा ।॥५५॥ 
प्रणतः सम्भरमाचैव पांजलिः पुरतः स्थितः । सखेति हसतेदं ते नमांथं वै छृतं मया ॥६॥ 
कषत॒महंसि मे बह्मन्‌ शापोऽयं विनिवत्यंताम्‌ । सोऽथ मामव्रवीदष्टरा भृशयुद्धिग्नचेतसम्‌ ॥७॥ 
मुहुरुष्णं विनिःश्वस्य सुसंभ्रान्तस्तपोधनः । नादृतं वे मया भोक्त. भवितेदं कर्थंचन ॥८॥ 
यत्त व््यामि ते वाक्यं शृणु तन्मे तपोधन । श्रत्वा च हृदि ते वाक्यमिदमस्त सदाऽनघ ॥९॥ 
उत्पत्स्यति रुरनाम प्रमतेरात्मजः शविः । तं दृष्टा शापमोक्षस्ते भविता न चिरादिव ॥१०॥ 
स त्वं रूरुरितिखयातः प्रमतेरात्मजोऽपि च । स्वरूपं प्रतिपद्याहमद्य वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥११॥ 
स डोडुभं परित्यज्य रूप विभ्रषभस्तदा । स्वरूप भास्वरं भूयः परतिपेदे महायशाः ॥१२॥ 
इदं चोवाच वचनं ररुमप्रतिमोंजसम्‌ । अर्हिसा परमो धमः सवेप्राणभूतांवर ॥१३॥ 
तस्मास्राणभृतःसवान्न स्याद्‌ ब्राह्यणःकचित्‌। ब्राह्मणः सोम्य एवेह भवतीति परा श्रुतिः।॥।१४॥ 
वेदवेदांगविनाम सवंभूताभयप्रदः । अहिंसां सत्यवचनं क्षमा चेति विनिधितम्‌ ॥१५॥ 
ब्राह्मणस्य परो धमो वेदानां धारणाऽपि च। क्षत्रियस्य हि यो धमः सहि नेष्येत वे तव ।॥१६॥ 


त्रत उग्र था।२॥ सुभे डराने कै लिए जिस तरह का सांप बनाया है उसी तरह का सांप मेरे शाप 
से तुम दोश्रोगे। अर्थात्‌ तुम्हारा बनाया सप जिस भकार विषहीन है, बलहीन है, वैखा ही सं 
तुम बनोगे ॥४॥ हे तपोधन, मे उखक्ी तपस्या का प्रभाव जानता था । मे बहुत ही व्याकुल होकर 
उस खमय उससे बोला, ॥५॥ मेने शीश्रता पु्वेक उसे प्रणाम कियाश्चौर हाथ जोड़ कर उसके 
सामने खड़ा हो गया । मित्र, विना विचारे मेने हसी के लिप पेखा किया है ।६॥। ब्रह्मन्‌ , आप 
सुभे त्तमा कर । श्रपना शाप हरा लं । मुभके बहत व्याङ्कुल देखकर वह मुभसे बोला ।७॥ वार 
बार गरम सांस लेकर वह तपस्वी क्रोध से बोला, मेरा कहा इुश्रा यह वचन कभी असत्य नहीं 
दो सकता ॥८॥ हे तपोधन, मे जो कहता हव बह तुम खनो रौर सुनकर उसे सदा याद 
रखे ॥€॥ प्रमति के रुर नाम का पुत्र होगाजो बड़ा पवि्न होगा, उसका दशन करते ही तुम 
शीघ्र मेरे शापसे छ्ुरकारा पा जाश्रोगे ॥१०॥ ' तुम वही ख्ख के नाम मे भरसिद्ध प्रमति के पुर हो। 
श्व शाप सुक्त होकर तथा अपना पूर्वैरूप धारण कर मे तुम्दं हितोपदेश करूंगा । उस महायशस्वी 
नाह्यण श्रेष्ठ ने इण्डभ का रूप छोड़कर अपना पुराना उज्ज्वल रूप धारण क्रिया ॥१२॥ तेजस्वी 
खख से उसने यह कहा, अहिंसा परम ध्म हे । आप सव पभाशियो मं अ है, अतपव आपके 
लिपट तो यह अत्यन्त आवश्यक है ॥१३॥ अतएव ब्राह्मण का चाहिपः कि वह किसखीकी भी 
हिसा न करे । बाह्मण को सौम्य होना चादहिष्पयहीश्रति का उपदेश हे ।॥१४॥ वेद वेदांगों 
का श्लान, भाशिमाज्न को अभमयदान, अहिंसा, सत्य ओर त्तमा यह ब्रह्मणो का परमधम हे। 
तथा वेदौ का धारण करना भी. ब्राह्मणो. का धमै है । त्तत्निय काजो धम है बह तुम्हारे लिए 
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दंडधारणघपरत्वं॑ भजाना परिपालनम्‌ । तदिदं क्षत्रियस्यासौत्कमं वै श्ण मे रो ॥१७॥ 
०५ र @ न [१ ९ ® 
जनमेजयस्य यज्ञऽस्मिन्‌ सपांणां हिखनं परा। परित्राणं च भीतानां सपाणां बाह्यणादपि ॥१८॥ 


तपोवीयवलोपेताद्धेदवेदांगपारगात्‌ । आस्तीकाद्विनयुख्याद्वे सप सत्रे द्विजोत्तम ॥१९॥ 
इति श्रीमहाभारते आदिपवंणि पौलोमपवंणि इण्डुमशापमोक्षे एकादशोऽध्यायः ॥११॥ 
मरुरुवाच 


कथं हिंसितवान्‌ सर्पान्‌ स राजा जनमेजयः । स्पा वा दिंसितास्तत्र॒किंमथं द्विजसत्तम ॥१॥ 
किपरथं मोक्षिताश्चैव पननगास्तेन धीमता । आस्तीकेन द्विजश्रेष्ठ ओोतुमिच्डाम्यरोषतः ॥२॥ 
दुषिरुवाच य । 
भ्रोष्यसि त्वं॑रुरो सवमास्तीकचरितं महत्‌ । ब्राह्मणानां कथयतामित्युक्त्वान्तरधीयत ॥३॥ 
सौतिरुवाच £ 
रस्थापि वनं सवं पयधावत्समन्ततः । तमृषिं नष्टमनििच्छन्संशान्तो न्यपतद्धवि ॥४]। 
स मोहं परमं गत्वा नष्टसंज्ञ इवाभवत्‌ । तदृषेवंचनं तथ्यं चिन्तयानः पुनः पुनः ॥५॥ 
कन्धसंज्ञो खर्धायात्तदाचर्यो पितुस्तदा । पिता चास्य तदाख्यानं पृष्टः सव न्यवेदयत्‌ ॥&॥ 
इति श्रीमहाभारते आदिपव णि पौरोमपवणि सप सत्रपस्तावनायां द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥ 


उचित नहीं हे ॥१५,१६॥ दरड देना, कटोर दोना, प्रजा का पालन करना यह खव. त्षन्निय के 
धमे है । खरु मुभ से खन ॥१७॥ जनमेजय के इस यज्ञ म सर्पो की हिसा होगी नौर डरे ष्ट 
स्पा की र्ता एक ब्राह्मण के द्वारा होगी । तपस्या, बल, वीये से युक्त वेद्‌ वेदांग के क्ञाता बाह्मण 
शरेष्ठ आस्तीक सपेयज्ञ मं सर्पो" की र्ता करगे ॥१८,१९॥ 


पएकादृश्च श्रध्याय 


सपंयत्त की वैयारीं 


रुरु बोले, राजा जनमेजय ने सर्पो का कैसे मारा था । ब्राह्मणश्च छ, उस यज्ञ मं उन्होने 
सर्पो का क्या मारा था ॥९॥ द्विजश्रेष्ठ, बुद्धिमान श्ास्तीक ने उन सपा का क्यो छुडाया । यह 
सव मे सखुनना चाहता हँ ॥२॥ ऋषि बोले, रुरु, यह महान्‌ ्ास्तीकचरित तुम बाह्यणो के मुंह से 
सुनोगे । वे तमसे कगे । पेखा कहकर वे चले गये ॥३॥ सोती बोले--खरु उस खमूचे वन मे 
उन ऋषि को दू ठ्ने के लिये दौड़ा फिरा, अन्त म थक कर वह पृथिवीःपर गिर पड़ा ॥४॥ वह वडुत 
ही थक गया था रौर ऋषि के बचनो को सचता हुश्ा वह वेदोशसा हो गया था ॥५॥ होश 
आने पर रुरु ने अपने पिता से वह वात पृद्की । पृद्धे जाने पर, पिता ने बह समस्त आख्यानं 
उससे कहा ॥६॥ 
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महाभारत-संहिता । ९२ 
आस्तीकपवं 
शौनक उवाचं > | 

क्रिमय राजगादंलः स राजा जनमेजयः । सर्पसत्रेण सर्पाणां गतोऽन्तं तद्वदस्् मे ॥१॥ 
निखिलेन यथातत्वं सौते स्ेमशेषतः । आस्तीकश्च द्विजश्रेष्ठः किमथं जपतांवरः॥।२॥ 
मोक्षयामास थजगान्‌ पदीप्तादरसुरेतसः । कस्य पुत्रः स राजासीत्सपसत्रं य आहरत्‌ ।।३॥ 
सच द्विजातिप्रघरः कस्य पुत्रोऽपिधत्स्र मे । सोतिरूवाच 

महदाख्यानमास्तीकं यथेतत्मोच्यते दविज ॥४॥ 

सर्वमेतदशेषेण शृणु मे वदतां वर । शौनक उवाच 

श्रोतुमिच्छाम्यरोषेण कथामेतां मनोरमाम्‌ ॥५॥। 

आस्तीकस्य पुराण्भत्राह्मणस्य यशस्विनः । सौतिरुवाच 

इतिहासमिमं विप्राः पुराणं परिचक्षते ॥६॥ 


कृष्णद्वेपायनपोक्तं नैमिषारण्यवासिषु । पूवं भरचोदितः सूतः पिता मे लोमहर्षणः ॥७॥ 
शिष्यो व्यासस्य मेधावी ब्राह्मणेष्विदयुक्तवान्‌ । तस्मादहघुपश्रुत्य प्रवक्ष्यामि यथातथम्‌ ॥८॥ 
इदमास्ती कमाख्यानं तुभ्यं शोनक्र पृच्छते । कथयिष्याम्यशेषेण सवंपापप्रणाशनम्‌ ॥९॥ 


श्रास्तोक श्रौर जरत्कारु क। उपाख्यान । जरत्कारु का अपने पितो से संवाद । 


शानक बोले, राजघ्रेठ राजा जनमेजय सपयज्ञमं सर्पोःको क्यौ मारना चाहते थे। 
यह तुम मुभ से कहो ।।१॥ सूतपुत्र, यह सव टीक टीकर तुम मुस कहो, द्विजश्र छठ, बाह्यो तथां 
यज्ञ॒ करनेवाला मं श्रेष्ठ आस्तीक ने जलते इए श्रग्निसे सर्पाकीरल्तषा क्यो की? वह राजा 
क्रिसकरा पुत्र था जिसने सपे यज्ञ क्रिया ॥२,३॥ श्रोर वह व्रह्मण॒श्रेष्ठ किसक्रा पुत्र था, थह तुम 
सुक से कहा । सोतो बाले, यह आस्तीक का श्राख्यान बहुन बड़ा दहै। जिस पकार यह कहा 
जाता हे ॥४॥ हे वाग्मीश्रे्ठ. आप यह समस्त मुभते सखन । शोनक बोले, इस समस्त मनोहर 
कथाका में खनना चाहता ह" । प्राचीन ऋषि. यशस्वी ब्राह्मण श्रास्तीक्रका चरिनत म सनना 
चाहता हं । सौती बोले. नैमिषारयवासियो के भ्रति छष्णद्धैपायन के कहे हप इस इतिहदासकेा 
ब्राह्मण पुराण कहते हँ । मेरे पिता लोमहषंण जो व्यास के बुद्धिमान शिष्य थे । उन्होने ब्राह्यणो के 
पृचयुने पर यहं कथा उनसे कही थो । अपने पितासे खुनी इई वह कथा श्रापलोगो कामे क्रम के 
श्रलु लार कर्गा । शोनक, यदह श्ास्तीकर क्रा ्राख्यानज पार्पौक्रो नष्ट करनेवाला है, आपके 
पूदने पर मे कर्ंगा ॥५-६॥ आस्तीक के पिता जह्मचारी, ्रस्पाहारी ओर कठोर तपस्या करनवाले 
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९३  आस्तीकपवं 


आस्तीकस्य पिता ब्चासीत्मजापतिसमः प्रथुः.। बरह्मचारी यताहारस्तपस्युग्रे रतः सदा ॥१०॥ 
जरत्कार्रिति ख्यात उध्व रेता महातपाः । यायावराणां प्रवरो धर्मज्ञः संशितव्रतः ॥११॥ 
स॒ कदाचिन्भहाभागस्तपोवरुसमन्वितः । चचार पृथिवीं सवां यत्र॒ सायंग्रहयो यनि ॥१२॥ 
तीथेषु च समाव व नटति सव शः । चरन्दीक्षां महातेजा द॒थरामङ्ृतात्ममिः ॥१३॥ 
वायुभक्षा निराहारः शष्यन्ननिमिषो यमुनिः । इतस्ततः परिचरन्दीप्रपावकसप्रभः ॥१४)॥ 
अटमानः कदाचित्स्वान्त ददशं पितामहान्‌ । लंवमानान्महागतं पादेरर््वैरवाङगुखान्‌॥ १५॥ 
तानब्रवीत्स द्षव जरत्काखः पितामहान्‌ । के भवन्तोऽवरम्बन्ते गतं ह्यस्मिन्नधोभुखाः ॥१६॥ 
वीरणस्तंवरके लम्राः सव तः परिभक्षिते । मूषकेन निग्रूदेन गतेऽस्मिन्नित्यवासिना ॥१७॥ 
पितर ऊचुः 
यायावरा नाम वयमृषयः संशितव्रताः । संतानप्रक्षयाहबह्यन्नधो गच्छाम मेदिनीम्‌ ॥१८॥ 
अस्माक सन्ततिस्खेफा जरत्कारुरिति स्मृतः। मन्दभाग्योऽद्पभागम्यानां तप एक ` समास्थितः) १९॥ 
न स पुत्रान्‌ जनयितुं दारान्मूढशचिकीषति। तेन लंबामहे गते संतानस्य क्षयादिह ॥२०॥ 
अनाथास्तेन नाथेन यथा दुष्कृतिनस्तथा । कस्त्वं वंधुरिवास्माकमद्रशोचसि सत्तम ॥२१॥ 


थे । वे प्रजापति के समान थे । वे महातपस्वी, ऊभ्वेरेता थे । उनका नाम जरत्कारू था । यायावरा 
( किसी गांवमें एक दिन रहने वाले गृहस्थ ) मं वेध्रेष्ठथे, ध्मात्माथे, तथा कठोर जत करने 
वाले थे ॥१०-१९१॥ पक समय वे तपस्वी बली सुनि, समस्त परथिवी का परिभ्रमण करने के लिए 
निकले । वे जहां सध्या हो जाती, वहीं ठहर जाते ॥१२॥ वे तीर्थो मे स्नान करते हुए चारो ओर 
पयेखन करने लगे, उन्होने देसे बत का अनुष्ठान किया ; जिसका अचुष्ठान करना उन मलुष्यो के 
द्वारा श्रसम्भव है, जिनका मन श्रपने वशम न हो॥ १३ वायु का श्राहार तथा निराहार रहकर सुनि ने 
अपने का खुला डाला । वे कमी आंखं बन्द्‌ नहीं करते थे। प्रज्वलित शरि के समान वेचारौ 
ओर भ्रमण करने लगे ॥१४॥ धूमते ध्रूमते एकर वार उन्होने अपने पितरो को देखा जो एक वड़े 
गड्ढे मे लटके हप थे । उनके सिर नीचे थे श्रोर पैर ऊपर ॥१५॥ उन पितरो के देखकर जरत्कारु 
बोला, ्रापलोग कोन जो इस गढ़ मे शधं मुंह लटके हृष्ट दै । श्रापलोग पक तिनकेके 
सहारे लयकं हुए हैँ, उस तिनके को भी इस गढ़ मै रहनेवाले चूहे ने चारौ ओरसरेखा लिया है 
जा चूहा सदा विपा रहता हे ॥१७] पितर बोले, हमलोग यायावर नामक्र ऋषि दे । हमलो्गो ने 
बड़ कठोर त क्रिये ह । पर ब्रह्मन्‌, शराज सन्तान के न रहने से हमलोग गदे मे गिर रहे दहे 
॥१८॥ हम श्रभागियो की एक सन्तान हे, जिसका नाम जरत्कारु है । वह भी श्रभागी हे । क्योकि 
वह कंवल तपस्या ही करता हे ॥१९॥ वह मूख, पुत्र उत्पन्न करने के लिए विवाह नहीं करता। 
इसी सन्तान न रहने के कारण हमलोग इस गदर म॑ लरक रहे है ॥२०।॥ उस जरत्कारु के रहने 
पर भी हम लोग पापियोौ के समान अनाथ हो गये हैँ 1 हे खज्न, आप कौन द १जो हम लोगो 
के लिए दुख कर रहे है ॥२९॥ ब्रह्मन्‌, हमलोग जानना चाहते हँ किं आप कौन है ओर वयौ 
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महाभारत-संहिता 2 | ९४ 


ज्ञातुमिच्छामहे ब्रह्मन्को भवानिह नः स्थितः। किमथ चैव नः शोच्यानवुशोचसि सत्तम ॥२२॥ 
जरत्कारुरुवाच 1 । 
मम पूवे भवन्तो वे पितरः; सपितामहाः । ब्रूत किं करवाण्यद्य जरत्कारूरहं स्वयम्‌ ॥२३। 
पितरञ्चुः | ्‌ 
यतस्व यत्नवांस्तात संतानाय इलस्य नः । आत्मनोऽ्थैऽस्मदर्थे च धमं इत्येव वा विभो ॥२४॥ 
न हि धमेफरेस्तात न तपोभिः सुसंचितेः । तां गतिं पराभुव' तीह पुत्रिणो यां व्रजंति वै ॥२५। 
तदारग्रहणे यत्रं संतत्यां च मनः इर । पुत्रकास्मन्नियागाच्चमेतन्नः परमं हितम्‌ ॥२६॥ 
जरत्कारुरुवाच ्‌ ्‌ 
न दारान्वे करिष्येऽहं न धनं जीविताथंतः । भवतां तु हितार्थाय करिष्ये दारसंग्रहम्‌ ॥२७॥ 
समयेन च कतांऽहमनेन विधिपूव कम्‌ । यथा यद्युपलप्स्यामि करिष्ये नान्यथा द्यहम्‌॥२८॥ 
सनाम्नी या मवित्री मे दित्सिता चैव बन्धुभिः । भैक्ष्यवत्तामहं कन्याुपयंस्ये विधानतः ॥२९॥ 
दरिद्राय हिमे भायां के दास्यति. विशेषतः । प्रतिग्रहीष्ये भिक्षां तु यदि करशिचित्मदास्यति॥३०॥ 
एव दारक्रियाहेतोः प्रयतिष्ये पितामहाः । अनेन निधिना शश्वन्न करिष्येऽहमन्यथा ॥३१॥ 
त्र चोत्पत्स्यते जंतुभेवतां तारणाय वै । शाश्वतं स्थानमासाद्च मोदन्तां पितरो मम ॥३२॥ 
इति श्रीमहाभारते आदिपव शि आस्तीकपवःणि जरत्कारुपितसंबादे त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३॥ 


~~“ 


हमलोगों के लिए आप दुखित हो रहे हैं ॥२२॥ जरत्कारु वोला-आप लोग हमारे ही पिता 
पितामह हँ । कदिए, अव मेँ क्या करू । मेँ ही जरत्कास ह ॥२३॥ पितर वोल्ञवेटा, कुल की चद्धि 
के लिपः भ्रयज्ञ करो । ्रपने लिषए्ट हम लोगों के लिपए तथा धमै समभ कर तुम कुल की चद्धि 
करो ॥२७॥ वेरा, धर्मो से, प्रयत्न द्वारा संचित तपस्याञओओ से म्यो को वह गति नहीं भ्रात होती 
जो पुज्रवालो को पराप्त होती है ॥२५॥ अतएव वेशा, हम लोगो की आज्ञा से विवाह करने तथा 
पुत्र उत्पन्न करने का भयत्न करो । यही हमलोगो के परम कल्याण की वात होगी ॥२६॥ जरत्कारु 
बाला, मे व्याह नहीं करूंगा श्रौर श्रपने जोवन के लिप धन एकन नहीं करूंगा । हाँ, श्राप लोगों 
के कल्याण के लिप व्याह कर सकता हँ ॥२७॥ म इस शतं के साथ विधिपूर्वक व्याह करू'गा । 
यदि वैखी कन्या सुभे मिल गयी, तो मे व्याह कर सक्रत। ह, नहीं तो नहीं ॥२८॥ जिखका नाम 
मेरा ही नाम हो, जिसे उसके बन्धु भित्ता के रूप मे सुभे दं । मै उसी कन्या से विधिपूवंक व्याह 
कर सकता ह ॥२६॥ मे दरिद्र ह, सुभे खी बनाने के लिये कौन कन्यादान करेगा । यदि के 
दाता मिल जायगा, तो मेँ व्याह कर लू-गा ॥३&॥ पितरो, मे इस प्रकार उथाह करने के लिष्ट सदा 
प्रयल्ञ करता रह गा । इसके अतिरिक्त दूखरे उपाय से मै व्याह न कङ्गा । यदि अ्याह इश्रातो 
प्राणी उत्पन्न होगा । आप लोग अविनाशी स्थान प्राप्त करके प्रसन्न हो ॥३१ ३२ २३॥ 
त . ज्रयोदश अध्याय 
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¢ 
९ आआस्तीकपवं 


सौतिस्वाच 
ततो निवेशाय तदा स विप्रः संशितव्रतः । महीं चचार दाराथीं न च दारान्विदत॥१॥ 
कदाचिद्टनं गत्वा विभः पितृवचः स्मरन्‌ । चुक्रोश कन्या भिक्षाथीं तिस्रो वाचःशनेरिव॥२॥ 
तं वासुकिः भरत्यग्रह्वादु्यम्य भगिनीं तदा । न सतां प्रतिजग्राह न सनाश्नीति चिन्तयन्‌ ॥३॥ 
सनाञ्नीं चोद्यतां भायां ग्रह्णीयामिति तस्य हि । मनो निविष्टमभवज्जरत्कारोमहात्मनः ॥४॥ 
तमुवाच महामज्ञो जरत्काख्महातपा । किनान्नी भगिनीयं ते ब्रूहि सत्यं जंगम ॥५॥ 
वासुकिख्वाच 
जरत्कारो जरत्कारुः स्वसेयमनुजा मम । प्रतिगृह्णीष्व भायांथेः मयाः दत्तां सुमध्यमाम्‌ | 
त्वदर्थं रक्षिता पत्रं प्रतीच्छेमां द्विजोत्तम ॥६॥ ` 
एवयुकत्वा ततः प्रादाद्धाया्थे वरवणिनीम्‌ । स च तां भतिजग्राह विधिष्ष्टेन कमणा ॥७॥ 
इति श्रीमहाभारते श्रादिपव णि आस्तीकपव शि वासुकिस्वसवरणे चतुदशोऽध्यायः ॥१४॥ 
सोतिखूवाच 
मात्रा दि भजगाः शप्ताः पूव ब्रह्मविदां वर । जनमेजयस्य बो यज्ञे धश्ष्यत्यनिलसारथिः ॥१॥ 
तस्य शापस्य शत्यथ भददां पनमोत्तमः । स्वसारमृषये तस्मे सुव्रताय महात्मने ॥२॥ 


जरत्काडक का जरत्कारु से विवाह 


सौति बोले, अनन्तर, स्री पाने के लिष्ट कठोर बतधारी वह ब्राह्मण प्रथिवी का 
परिश्रमण करने लगा । पर सखी चाहनेवाले उस ब्राह्मण केसरी भिली नहीं ।।१॥ किसी समय 
वनम जाक्रर वह ब्राह्मण पितरो की वातौ का स्मण करता इश्रा तीन वार “कन्या की मिक्ता दो? 
कह कर चिदर्लाने लगा।॥२॥ वासुकिं आये अपनी वहन के विवाह के लिप उससे प्राथेना की। 
परन्तु उसने उसे स्वी कार नहीं किय क्योकि वह जानता था क्रि वह कन्या मेरे नाम की नदीं है ।३। 
वह चाहता था किमेरे ही नाम की कन्या यदि भिल्लेतो मे उससे विवाह करू। महात्मा जरत्कारु का 
यही निश्चय था ॥४॥ महातपस्वी श्रौर बुद्धिमान जरत्कारु वासुकि से बोले भुजंगम, तुम्हारी इस 
बहिनिका क्या नाम है! सच सच कहो ॥५॥ वासुकी वोले, हे जरत्कार, यह मेरी खोयी 
वहिन हे, इसका नाम जरत्कारु हे। मे इस खुन्दरीका तम्हंदेतार्ह। तुम श्लीके रूपमे इसका 
ग्रहण करो । बाह्यणश्रेष्ठ यह तुम्हारे ही लिए रली गयी हे । त॒म इसका उपयाग करो ॥६।॥। पेखा 
कह कर वाखुकिने उस खुन्दरी का दान क्रिया रोर जरत्कार ने उससे वैदिक विधि के असार 
विवाह किया । 

चतुदश अध्याय 
श्रास्तीक को उत्पत्ति 

सौति बोले, हे शे्ठ ब्रह्मवेता पहले सर्पा की माता ने उन्हे शाप दिया था कि जनमेजय 
के यज्ञ मं तुम लोगों को अञ्चि जलाएं गी ॥१॥ उस शापक शान्त करने के लिपः सर्पराज वाकिं ने 
अपनी वहन, त्रतधारी महात्मा जरत्काख ऋषिको दी ॥२॥ जरत्कारु षि ने विधानपूवेक 
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महाभारत-संहिता . ९६ 


स च तां पतिजग्राह विधिष््ेन कमेणा । आस्तीको नाम पुत्रश्च तस्यां जज्ञे महात्मनः॥२॥ 
तपस्थी च महात्मा च वेदवेदांगपारगः । समः सवस्य खोकस्य पितृमातभयापहः ॥४॥ 
अथ दीधंस्य कालस्य पांडवेयो नराधिपः । आजहार महायज्ञं॒॑सर्पसत्रमिति शरुतिः ॥५॥ 
तस्मिन्परे सत्रे त॒ सपांणामंतकाय वे । मोचयामास तान्नागानास्तीकः सुमहातपाः ॥६॥ 
भ्रातु ध मातुलांधो व तथेवान्यान्स परननगान्‌ । पित तारयामास संतत्या तपसा तथा ॥७] 
वतेश्च विविधैतबरहयन्स्वाध्यायैश्चादरणोऽभवत्‌ । देवांश्च तपंयामास यक्ञर्विवधदक्षिणैः ॥८॥ 
तषींश्च ब्रह्मचर्येण संतत्या च पितामहान्‌ । अपहृत्य गुरू भारं पितृणां संशितव्रतः ॥९॥ 
जरत्कारू्मतः स्वगं सहितः स्वैःपितामहैः । आस्तीक' च सुतं पाप्य धरम चात्म य॒निः।॥१०॥ 
जरत्कारः सुमहता केन स्वगमेयिवान्‌ । एतदाख्यानमास्तीक' यथावत्कथितं सया । 
भवूहि भृगुशादृल किमन्यत्कथयामि ते ॥११॥ 

इति श्रीमहाभारते आदिपव णि आस्तीकपवःणि सर्पाणां मातृशापभस्तावे पंचदशोऽध्यायः १९५ 

शोनक उवाच 
सोते त्व' कथयस्वेमां विस्तरेण कथां पुनः । आस्तीकस्य क्वेः साधोः शुश्रुषा परमा हि नः॥।१॥ 


उसका ग्रहण किया । श्रनन्तर उस खरी के गभे से आस्तीक नामक उदार पुत्र उत्पन्न इुश्रा ॥२॥ 
वह महात्मा तपस्वी वेद वेदाङ्गो का ज्ञाता इश्रा। वह सवके लिप खुलकारीथा। पिता श्नौर 
मात्ता कं सक्रट का दूर करनेवाला हुश्रा ॥५॥ इसके वहत दिनौ के वाद परड्वंशी राजा ने सर्प 
यज्ञ प्रारम्भः क्रिया । यह वात सव जगह परसिद्ध है। सर्पो के विनाश के ल्िपए जव वह 
यज्ञ पारम्भ हरा, तव महातपस्वी श्रास्तीक ने सर्पो की रत्ता की ॥६ भादयो, मामा तथा 
न्थ सपा की उन्होने रक्ता की । पुत्र उत्पन्न करके तथा तपस्या करके उन्होने पितरो का उद्धार 
किया ॥७॥| अनेक रकार कर व्रतो तथा वेदाध्यायन के दारा उन्होने देव ऋण चुकाया । अनेक प्रकार के 
दक्तिणावाले यज्ञ सरे उन्होने देवताश्च कै भरसन्न क्रिया ॥८॥ ब्रह्मचर्यं के द्वारा ऋषियौ 
का, सन्तानोत्पत्ति के दारा पितरो का वहत वड़ा भार, कठोर ब्रतधारी जरत्काख ने उतारा ॥€॥ 
श्नन्तर जरत्कारु पने पितरो के साथ स्वगे गये । जरत्कारु मुनिने आस्तीक नामक पुत्र ओर 
श्रं्ठ श्वमे पाया ॥१०॥ बहुत दिना तक्र संसार मे रहकर जरत्कारु स्वर्गवासी इए] यह 
श्रास्तीक का आख्यान है । बह श्रापसे ने विस्तारके साथ कहा। हे श्ग्रे्ठ, अ्वश्रापसे 
म क्या कट ॥११॥ 
पञ्चदश श्रध्याय 

अ्रास्तोक का छाख्यान । कद्र. श्रौर विनता का वर पाना। कट्रूखेषखर्पोँ की श्रौर विनता सेश्ररुणकी 

उत्पत्ति । विनता को श्ररुण का शाप । 
शोनक वोले, सूतपुत्र इस कथां को तुम ओर विस्तार के साथ कहो। साधु आस्तीक 
को कथा सुनने की मेरी प्रबल इच्छा हे ।९॥ भाई, तुम्दारा कहना ब्धा मधुर है। बड़े केमल 
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मधुरं कथ्यते सौम्य शक्ष्णाक्षरपदं त्वया । प्रीयामहे भृशं तात पितेवेदं भभाषसे ॥२॥ 
अस्मच्छुश्रूषणे नित्यं पिता हि निरतस्तव । आचष्टेत्यधाख्यानं पिता ते त्व तथा वद्‌ ॥२॥ 


सोतिरव च | 

आयुष्मन्निदमाखयानमास्तीकं कथयामि ते । यथाश्रुतं कथयतः सकाशाद्वे पितुमया ॥४॥ 
पुरा देवयुगे व्रह्मन्मजापतिसुते शभे । आस्तां भगिन्यो रूपेण सथुपेतेऽद्र तेऽनघ ॥५॥ 
ते भ्ये करयपस्यास्तां कद्र विनता च ह । प्रादात्ताभ्यां वरं भीतः प्रजापतिसमः पतिः ॥६॥ 
कश्यपो धर्मपत्नीभ्यां यदा परमया युतः । वरातिसग श्रुत्वैव कश्यपादुत्तमं च ते ॥७॥ 
हर्षादमतिमां भीतिं भरापतुः स्म वरस्ियौ । वव्रे कद्रः सुताननागान्सहस्र' त॒स्यवचंसः ॥८॥ 
दवौ पुत्रौ भरिनता व॒व्र कद्रूपुत्राधिकौ वले । तेजसा वपुषा चैव विक्रमेणाधिकौ च तौ ॥९॥ 
तस्यै भतां वरं भादादीदशौ ते भविष्यतः । एवमस्त्विति तं चाह ` कश्यप" विनता तदा ॥१०॥ 
यथावत्प्रार्थितं लब्ध्वा वरं तुष्टाऽभवत्तदा । कतछरत्या तु विनता ञ्ध्वा वीयांधिकौ सुतौ ॥११॥ 
कद्रुश्च लब्ध्वा पुत्राणां सहस्र तुस्यवचंसाम्‌ । धार्यो भ्रयतरतों गभांवित्युक्तवा स महातपाः १२॥ 
ते भार्ये वरसन्तुष्टे कश्यपो वनमाविशत्‌ । सोतिख्वाच 

कालेन महता कद्ररंडानां दशतीदश ॥१२॥ | 


शब्दौ के दारा तुम कथा कहते हो । हम वहत प्रसन्न हो रहे हैँ । तुम ्रपने पिनाके समान ही 
कथा कहते हो । हमलोगो का तुम्हारे पिता सदा कथा स्नाते थे। तुम्हारे पिता ने यह आख्यान 
जेला तुमको खुनाया है, वैसा त॒म को ॥२,३॥ सौति बोले, आयुष्मन्‌ ! म श्रापक्तो यह श्रास्तीक 
उपाख्यान सुनाता हैँ । जञेखा मैने अपने पिता से खना है ।॥॥ बहन्‌, पहले सत्ययुग मं प्रजापति 
की दो कन्याये थीं । वे दानो वहने अदभुत खुन्दरौ थीं ॥५॥ वे दानां कश्यप की खरी थीं । उनका 
नाम कद्र श्रौर विनता था। भ्रजापतितुल्य उनके पति ने प्रसन्न होकर उन दानौका वर दिया 
था ॥६॥ अत्यन्त प्रसन्न होक्रर कश्यप अपनी दानो धमै-पलियो का वरर देने का तैयार इषः हँ, यह 
जानकर उन देनो श्रेष्ठ खियो क्रो बड़ी प्रसन्नता इई । कद्र ने {हजार सर्पं के पुत्ररूप मं उत्पन्न ` 
होने की प्राना की । चिनतानेदे पुत्र मागे, जोकद्र. के पुत्र से अधिक बलवान हो ।. उनसे 
अधिक तेजस्वी शरीर श्रौर. पराक्रम मं भी जो उनसे श्रधिक्र हौ ॥७,८,६॥ पति ने उत्कर अभि- 
लाषा से उसके पुत्र प्राक्च होने की प्राथेना पूरी की । कश्यप ने उस समय विनता सरे कहा. कि 
पेखा ही होगा!॥१०॥ ज्ञैसा बह चाहती थी, वैखा वर पाकर वह प्रसन्न हो - गयी । अधिक बली 
पुत्र पाने का वर पाकर विनता कतङ्त्य इई ॥११॥ तुल्य तेजस्वी, हजार पुत्रौ का पाक्रर कद्र भी 
प्रसन्न हई । महातपस्वी कश्यप वर पाकर सन्तुष्ट हुई खियौ से सावधानता पूर्वक ग्भ कीः रक्ताः 
करने का उपदेश देकर वन भ चले गये । सौति बोले, कुक समय बी तने पर कद्र. ने दस सौ श्ररडे 
दिए शरोर हे ब्राह्मण भर ष्ठ, विनता ने दो्रणडे दिये । भसन्नतापूर्वक उन दानो ने श्रणडे दिये नौर 
१२ 
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जनयामास विपरन्र द चाण्डे विनता तदा 1 तयोरंडानि निदधुः प्रहृष्टाः परिचारिकाः ॥१४॥ 
सोपस्वेदेषु भांडेषु पंचवषेशतानि च । ततः पंचशते काले कद्रपुत्रा विनिःखताः ॥१५॥ 
अण्डाभ्यां विनतायास्तु मिथुनं न व्यद्र्यत । ततः पुत्रार्थिनी देवी बरीडिता च तपस्विनी ॥१६॥ 
अंडं विभेद विनता तत्र॒ पुत्रमपश्यत 1 अरध्यधकायसंपनमितरेणापभरकाशता . ॥१७॥ 
स पुत्रः क्रोधसंरन्धः शशापैनामिति श्रुतिः । योऽहमेव' कृतो मातस्त्वया लोभपरीतया ॥१८॥ 
शरीरेणासमग्रेण तस्मादासी भविष्यसि । पंचवषंशतान्यस्या यया विस्पधंसे सह ॥१९॥ 
एष च त्वां सुतो मातदांसीत्वान्मोचयिष्यति । यद्यं नमपि मातस्त्व' मामिवांडविभेदनात्‌ ॥२०॥ 
न करिष्यस्यनंगं वा व्यंग वापि तपस्विनम्‌ । प्रतिपालयितव्यस्ते जन्मकारोऽस्य धीरया ।२१॥ 
विशिष्टं वलर्मीप्संत्या प॑ंचवषंशतात्परः । एव'शुवा ततः पुत्रो विनतामंतरिक्षगः ॥२२॥ 
अरुणो दश्यते तब्रह्मन्मभातसमये यदा । आदित्यरथमध्यास्ते सारथ्यं समकरपयत्‌ ॥२२॥ 
गख्डोऽपिं यथा कालं जज्ञ पन्नगभोजनः । स जातमात्रो विनतां परित्यज्य खमाविशत्‌ ॥२४॥ 
आआदास्यन्नात्मनेा भोज्यमन्नं विहितमस्य यत्‌ । विधात्रा भृगुशादृ क्षुधितः पतगेश्वरः ॥२५॥ 
` इति श्रीमहाभारते आदिपव णि आस्तीकपव णि सर्पादीनाुत्पत्तौ षोडशोऽध्यायः ।॥ १६॥ 


वे उनकी रक्ता करने लगीं । ॥ १२-१४॥ गरम भारड मे पांच सो वर्षो तक उन लोगोने ्रएडोंकी 
रत्ता की । अनन्तर पांच सौ वधं पूरे होने पर कद्र के पुत्र उत्पन्न हष ॥१५॥ विनता के दोनो श्रौ 
से कहे पुत्र उत्पन्न नहीं इष्ट । इससे पुत्र प्राक्षि की इच्छा रखने वाली विचारी विनता बहुत 
ललित हृदे ॥१६॥ विनता ने एक अण्डा फोड़ उसमें उसने पुत्र का देखा जिसका आधा शरीर 
पूरा हो गया था रर आधा पूरा नहीं था ॥१७॥ खुना जाता है कि क्रोध करके उस पुत्र ने विनता 
का शापदिया। माता, तुमने लोभवश होकर मेरे साथजोेला क्रिया है। मेरा शरीर पृण होने 
के पहले ही मुभे अररडे से निकाला दै । इस कारण तुम्दं पांच सौ वर्षो" तक उसकी दासी वनकर 
र्ना पड़ेगा जिसकी तुम देष्यां करती हो ॥१८-१६॥ माता, यह तुम्हारा पुत्र तुम्ं दासी होने से 
. डवेगा यदि उसका भी मेरेही समान अण्डा फोड़कर श्रगहीन त॒म न वनाश्चनोगी। 
अतप्व चैयं धारण करके उसके जन्म समय तक तुम्ह॑ उसका पालन करना 
चाहिए ॥२०,२१॥ यदि तुम अपने उस पुत्र का बली बनाना चाहोतेा श्रौर पांच सौ वर्षो तक 
भतीच्ता करो । इस ्रकार माता का शाप देकर वह पुत्र श्राकाश मे चला गया । जव प्रातःकाल 
होता है तब अख्ण सूयं के मध्यमं दिलाई पड़ते दँ । सूर्यने उन्दै श्रना सारथी बना 
लिया है ॥२३॥ यथा खमय स्पे का खाने वाले गर्ह भी उत्पन्न इपः। उत्पन्न होते ही माता 
विनता का छोड़कर वे आकाश मं चले गये ॥२४॥ पर्तियो का स्वामी गरुड भूखा था अतप्यव 
बरह्मा के बतलाये अपने भोज्य श्रन्न का लेने के लिप वे आकाश मं गये ॥२५॥ 
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९९ `  आस्तीकपवे 


सोतिख्वाच 
एतस्निव काले त॒ भगिन्यो ते तपाधन । अपश्यतां समायाते उचेःश्रवसमंतिकात्‌ ॥१॥ 


यंतं देवगणाः सवे हृष्टरूपमपूजयन्‌ । मथ्यम।नेऽमरृते जातमश्वरतरमनुत्तमम्‌ ॥२॥ 

अमोघवलमश्वानायुत्तमं जविनां वरम्‌ । ्रीमंतमजरं दिव्यं सव लक्षणपूनितम्‌ ॥२॥ 
शोनक उवाच 

कथं तदमृतं देवेमयितं कच शंस मे । यत्र जज्ञं महावीयः सोऽश्वराजो महाद्युतिः ॥४॥ 


सोतिख्वाच 
ज्वलंतमचलं मेर तेजोराशिमतुत्तमम्‌ । आक्षिपन्तं प्रभां भानोः स्वशृङ्खः कांचनोज्ज्वरेः ॥५॥ 
कनकाभरणं चित्रं देवगन्धत्र सेवितम । अप्रमेयमनाध्रष्यमधमवहरेजसै 1६ 


व्याछेरावारितं घोरेर्दिव्योषधिविदीपितम्‌ |` नाक्रमात्य तिष्ठंतमुच्छयेण महागिरिम्‌ 1७] 
अगम्यं मनसाऽप्यन्यंनदीटक्ष समन्वितम्‌ । नानापतगसंघेश्च नादितं समनोहरेः 1८] 
तस्य शृगयुपारुद्य वहुरनाचितं शुभम्‌ । अनंतकटमद्रन्दरं सुराः सष महोजसः ॥९॥ 
ते म॑त्रयितुमारब्धास्तत्रासीना दिवौकसः । अमृताय समागम्य तपोनियमसंयुता ॥१०॥ 


्रमूत मन्थन के लिए भगवाश्र को श्रात्ता से देवताश्रों का विच।र1 


सोति वोल्े-इसी समय कद्र ओर विनता दोनौ बहनो ने, जो साथ खडी थी, पाससे 
उश्वेःश्रवा का देखा । असरत के लिप समुद्र मन्थन के समय वह अश्वश्रेष्ठ उत्पन्न इश्रा था चौर 
उस खुन्दर घोडे की देवता प्रल्तन्नता पूरक प्रशंखा करते हँ ॥१२॥ वह घोड़ा मे सब से.वली है 
तेज चलने वाला मे सवसे र ठ है, खुन्दर है, कभी पुराना होनेवाला नहीं है, वह देवताश का 
घोड़ा समस्त शुभलत्तो से युक्त है ॥३॥ शौनक वोले-देवताश्र ने असरत मन्थन ` क्रिस भकार 
किया था । शरोर वह श्रस्त मन्थन किसर स्थान पर इश्रा था, जिसमें महाबली भ्नोर दय तिमान 
वह श्रश्वराज इश्रा था ॥४॥ सौति बोले, अपनी भ्रमा से पकराशमान मेरु पवत पर एकत्र हाकर 
श्रस्रत मन्थन के लिप देवताश्रो ने सलाह की । वह मेरु पवेत, पर्व॑तो मे शरेष्ठ हँ । तेजो का समूह 
हे । सुवणं के समान चमकीले अपने शिखरो से सूर्यं को किरणो को रोक.देता दै ॥५॥ सुत्रं के 
श्राभूषणो सरे शोभित हे । देवता श्रौर गन्धव वहां रहते हँ । बाणी ओर मन के द्वारा उसका 
वणन नदीं किया जा सकता । अधर्मौ मचुष्यौ का उस्र पवत पर पहुंचना अ्रसम्मव दै ॥६॥ 
भयङ्कर सपं वहां निवास करते है । दिव्य ओषधिर्यो से प्रकाशमान दै । अपनी ऊंचाई से आकाश 
तक फेला इुश्रा है ॥७॥ साधारण मनुष्य मन से वहाँ जाने की कट्पना भी नहीं कर सकते । 
नदिय ओर वृन्त से वह शोभित हे । खुन्दर अनेक प्रकार के पक्षिया के शब्दौ से वह प्रतिध्वनित 
होता ह ॥८॥ उसी पर्व॑त के शिखर पर जो अनेक भकार के .रत्नौ से खुशोभित था जो बहुत ही 
ऊच, पर आकाश से थोड़ा ही छोटा था, उस पर बली देवगण पकत्र हप ॥&॥ तपस्वी ओर , 
नियम पालन करनेवाले देवता उखः पत्रंत के -शिलर्‌ः परः बैठकर अस्यत. मन्थन के . लिपट सलाह 
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भहाभारत-संदिता १० 


तत्र नारायणो देवो ब्रह्माणमिदमन्रवीत्‌ । चितयत्सु सुरेष्वेवं म॑त्रयत्सु च सवंशः ॥११॥ 

देवैरसुरसंधेश्च मथ्यतां शोदधिः । भविष्यत्यमृतं तत्र॒ मथ्यमाने ` महोदधौ ॥१२॥ 

सवांषधीः समावाप्यः सव रत्नानि चेव ह । मंथध्वञ्चदधि देवा वेत्स्यध्वममृतं ततः ॥१३॥। 
इति श्रीमहाभारते आदिपवणि आस्तीकपवेणि अगृतमंथने सप्रदशोऽध्यायः ॥१५७॥ 


सातिर्वाच कारे प्रगे = 9 9 
ततोऽभ्रशिखराकारभिरिभंगेरलं कृतम्‌ । मंदरं -पवंतवरं लताजालसमाङ्लम्‌ ॥१॥ 


नानाविहगसंघुषटं नानादंष्टिसिमाङलम्‌ । किन्रेरप्सरोभिश्च देवेरपि च ` सेवितम्‌ ॥२॥ 
एकादशसहस्राणि योजनानां सथुच्दितम्‌ । अधोभूमेः सदसरषु तावर्स्मेव प्रतिष्ठितम्‌ ॥२॥ 
तञुद्धतुमशक्ता वै सवे देवगणास्तदा । विष्णुमासीनमभ्येत्य ब्रह्माणं चेदमव्रवन्‌ ॥४॥। 
भवंतावत्र छवी, बुद्धि नैःश्रेयसीं पराम्‌ 1 मंदरोद्धरणे यनः क्रियतां च हिताय नः ॥५॥ 
सोतिरुवाच 
तथेति चाव्र शीद्विष्णब्रह्मणा सह भागव । अचोदयदमेयात्मा फणीन्द्रं पद्म खोचनः ॥६॥ 
ततोऽनंतः समुत्थाय ब्रह्मणा परिचोदितः । नारायणेन चाप्युक्तस्तस्मिन्फमणि वोयवान्‌।।७॥ 
अथ पर्वतराजानं तमनंतो महावलः । उज्जहार बलाद्‌ ब्रह्मन्‌ सवनं सवनोकसम्‌ ॥८॥ 


करने लगे ॥१०॥ भगवान्‌ नारायण वाँ बरह्मा से बोले. जिस समय देवता लोग विचार कर रहे 
थे । तथा आपसरमे सलाह कर रहे थे | १९१॥ देवताश्र रौर श्रसुरों के साथ मिलक्रर श्राप 
समुद्र का मन्थन कर । समुद्र का मन्थन करने से अग्न प्राक्त दोगा ॥१२॥ सव प्रकारकी 
अ.षधियौ तथा रला का पाकरःश्ाप लोग अस्त पावेगे। श्रतएव देवताश्रौ श्राप सखमुद्र को 
मन्थन कर ॥१३॥ > 
पदश्च अध्याय 
मोहिनी रूपे दैत्यों के द्रल कर श्रम का कलश लेना। 
सोति बोले, अनन्तर देवगण पर्वतश्रेष्ठ मन्दराचल पवेत के पास गये जो लताश्मोसे 
धिरा हञ्रा है. तथा मेघो के आकारवाले शिलयोसे शोभित ह ॥१॥ जहां तरह तरद के पत्ती बोलते 
हँ तथा अनेक दंतैले जन्तु रहते ह । ओर देना, अप्लरा ओर किन्नराका जहां निवासत हे ॥२॥ जो 
ग्यारह हजार योजन ऊचा हे, तथा इतना ही नीचा पृथ्वी मे धंलाहुश्रा है ॥३॥ सबदेयता मिलकर 
भी जब उसके नही उल्राड सक्र तब वे बेटे हप बह्मा ओर विष्णु के पास गये तथा इस प्रकार 
बोले, आप दोनो काये खिद्ि का केरे उपाय बतलावं। मन्द्र का उटठावें तथा हम लोगो के 
कल्याण के लिष्ट श्राप कदे प्रयत्न करं ॥५॥ सौति बाले, ब्रह्म के साथ विष्णु ने देवताश्नोकी 
प्रार्थना स्त्रीकार की ओर कमलले चन. विष्णु ने सर्पराज का मन्दर पर्वत को उठाने की आज्ञा 
दी । विष्णु अमेयात्मा द । उनक्रा यथाथ परिचय होना शअरसम्भव हे ॥६॥ बह्मा की प्रोरणा तथा. 
विष्णु के कहने पर सपरान्न उठे, जो उस्र काम के करने मं समर्थं थे ।७॥ ब्रह्मन्‌, महाव्रली सप - 


राज ने. वनो ओर वलवासियां के खाथःउखः पदेतराज का उखाड़. लिया ॥८॥. उस सखपराज के 
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ततस्तेन सुराः साधं सथुद्रयुपतस्थिरे । तमूचुरमृतस्यार्थे निमथिष्यामहे जलम्‌ ॥९॥ 
अपांपतिरथोवाच ममाप्यंशो भवेत्ततः । सोढाऽस्मि विपुलं मदं मंदरभ्रमणादिति ॥१०॥ 
उुश्च कूमराजानमह्ूषारे सुरासुराः । अधिष्ठानं गिरेरस्य भवान्‌ भवितुमंहति ॥११॥ 
रमेण त तथेत्युक्त्वा पृष्ठमस्य समर्पितम्‌ । तं शेलं तस्य पृष्ठस्थं बजे दरो न्यपीडयत्‌ ॥१२॥ 
थानं मन्द्र कृत्वा तथा नेत्रं च वासुकिम्‌ । देवा मथितुमारब्धाः सयुद्रं निधिमंमसराम्‌॥१३॥ 
अमृतार्थे पुरा ब्रह्मस्तथेवासुरदानवाः । एकमतञरुपश्िष्टा नागराज्ञो महासुराः ॥१४॥ 
विबुधाःसहिताः सर्वे यतः पुच्छं ततः स्थिताः । अनंतो भगवान्देषा यतो नारायणस्ततः । 
शिर उरिक्षप्य नागस्य पुनः पुनरवाक्षिपन्‌॥१५॥ _ 
वासुकेरथ नागस्य सहसाऽऽक्षिप्यताऽसुरः। सधूमाः साचिषो वाता .निष्पेतुरसन्युखात्‌॥१६॥। 
धूमसंघाः संभूता मेघसंघाः सविच्युतः। अभ्यवषन्सुरगणान्‌ श्रमसन्तापकर्थितान्‌ ॥१७॥ 
तस्माचगिरिक्गग्रासच्युताः पृष्पदष्टयः । सुरासुरगणान्सवान्समंतात्समवाकिरन्‌ ॥१८॥ ` 
बभूवात्र महानादो महामेघरवोपमः । उदपेमेथ्यमानस्य मन्द्रेण सरासुरेः ॥१९॥ 
तत्र नाना जलचरा विनिष्पिष्टा महाद्विणा। विख्यं समुपाजग्मुः शतशो क्वणाम्भसि॥२०॥ ` 
वारुणानि च भूतानि विविधानि महीधरः पातालतलवासीनि विलयं सयुपानयत्‌ ॥२१॥ 


साथ समस्त देवता समुद्र के पास राये ओर उससे बोले, कि खत के लिये हमलोग तुम्हारे 

जल क्रा मथन करगे ॥&॥ अनन्तर, जलक्े स्वामी समुद्र बाले, उस शष्त मंहमाराभीभाग 
होगा । कर्याक्रि मन्द्राच्रु के भ्रमण क्री कठोर .पीड़ा मं सर्हगा ॥१०॥ देवता ओर अखुर समुद्र ` ` 
के समीप रहने वाले कूमेराज के पास जाकर बोले, आप इस्र पवेत के आधार बने। जिससे यह. 
पर्व॑त भारी होने के कारण समुद्र तल मं न चला जाय ॥११॥ कूमेराज ने उनकी बात मानकर 
शमपनी पीड उन्हैदेदी। इन्द्र ने उखकी पीठ पर वह पवत . रखकर उसे वजन से दवबाया ॥९२॥ 
मन्दराचल के मथनी बनाकर तथा वासुकि का मथनी की ररसी बनाक्रर देवगण जलराशि समुद्र 

का मन्थन करने लगे ॥१२॥ ब्रह्मन्‌, इस धकार पहले समय मं देवता ओर असुरोने अस्त के ल्िष्ट ` 
समुद्र मन्यन करना प्रारम्भ क्रिया था । अष्ठुरो ने नागराज के मुंहकी आर बलस पक्डाथा 
श्नोर पू की श्रोर समस्त देवताश्र ने पकड़ा था । भगवान्‌ अ्ननन्तदेवः, जिधर नारायण थे, उधर 

हपट । वे वाञुक्रि का सिर उठते श्रोर छोड़ देते थे 1 अरथांत्‌ उसके. विष वेग के स्वयं सहते थे 
॥१४-१५॥ वेग से असुर वाखक्रि का लीं च रहे थे । श्रत्व उसके मुंह से धूमसहिन ज्वाला तथा __ 
हवा बार बार निकलने लगी ॥१६॥ वह धूमराशि मेघ बन गप शरोर उनम त्रिजली चमक्ने लगी __ ` 
उन मेधो ने परिश्रम से थके इए देवताश्रौ पर बृष्टि की ॥१७॥ उस पवंत के शिलर पर से फूलों _ ` 
की वर्षां हुई, जिससे देवता नौर अञ्ुर दोनो ढक गये ॥१८॥ मेघ गजेन के समान वहां घोार शब्द ` 
होने लगा । ज्र देवता ्रसखुर मन्दर पवेत से समुद्र के मथने लगे ॥१६॥ उस. महा. पवेत से ` = ॑ 
अनेक जलचर आणी पिख गये । सेकड़ो ता उसी लवण समुद्र मे नष्ट -दो गये ॥२०॥ उस्र महा ध 
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तस्मिंश्च भ्राम्यमाणेध्रौ संघरष्यं तःपरस्परम्‌। न्यपतन्पतगोपेताः . पवेताग्रान्महाद्रमाः ॥२२॥ 
तेषां संघपजश्चाग्निरविभिःषञ्वछन्धुहूः। विद्यद्धिरिव नीलाभ्रमाहृणोन्मंदरं गिरिम्‌ ॥२३॥ 
ददाह ङ जरांस्तत्र सिहांश्वं ब विनिगतान्‌। षिगताष्ूनि सबांणि सत्वानि विविधानि च ॥२४]॥ 
 तमग्निममरश्रष्ठः भदहंतमितस्ततः । वारिणा मेघनजेनेद्रः शमयामास सवशः ॥२५५॥। 
ततो नानाविधास्तत्र सुबु; सागरांभसि। महाद्रुमाणां नियांसा वहवश्चोपधीरसाः ॥२६॥ 
तेषामपृत बीयांणां रसानां पयसेव च । अमरत्वं सुराजग्युः कांचनस्य च निःखवात्‌ ॥२७॥ 
ततस्तस्य सथुद्रस्य तज्जातञ्रुदकं पयः । रसोत्तमेरविमिश्रं च ततः क्षीरादभूह्‌ घरतम्‌ ॥२८॥ 
तता ब्रह्माणमासीनं देवा वरदमव्रुवन्‌ । श्रांताःस्म सुभृशं ब्रह्मन्नोद्धवत्यमृतं च तत्‌॥२९॥ 
विना नारायणं देव सवे ऽन्ये देवदानवाः । चिरारब्धमिदं चापि सागरस्यापि मंथनम्‌ ॥३०॥ 
ततो नारायणं देव ब्रह्मा वचनमनत्रवीत्‌ । विधर्स्वेषां वलं विष्णो भवानत्रे परायणम्‌ ॥३१॥ 
विष्णुरुवाच 
वलं दाति सर्वेषां कमेतय्ये समास्थिताः । क्षोभ्यतां कलशः सर्वेमदरः परिवत्यताम्‌ ॥३२॥ 
वाच 
नारायणवचः श्चत्वा बलिनस्ते महोदधेः । तत्पयः सहिता भूयश्चक्रिरे भ्रशमाङलम्‌ ॥३३॥ 


ततः शतसहस्ामथ्यमानात्त॒ सागरात्‌ । प्रसनात्मा सथुत्पनः सामः शीतांशुरखुजञ्ञ्व रः ॥३५४॥ 


पवेत ने पाताल मं रहने वाले अनेक प्रारियो के जिनका शरीर जल से बना इश्राथा नष्ट कर 
दिया ॥२९१॥ उस पवेत के घुमाने से उसपर के बड़ २ चत्त जो पत्तियां से भरे इएथे परस्पर 
टकरा करर पृथ्वी पर गिरने लगे ॥२२॥ उन चत्त की रगड़ से श्राग उत्पन्न इई श्रौर उसकी 
ज्वाला समस्त पवत पर फैल-गयी । जैसे नील मेघ में विजलियाँं फेल गयीं हौ ॥२३॥ अपने 
स्थान से निकले इप हाथियों ओर स्िंहोका उस श्रग्निने जला दिया। ओर अन्य विविध 
प्राणियों का भी उसने जलाया ॥२४॥ इस भकार सव के जलाती इई उस आराग के देवराज इन्द्र 
ने मेध से जर बरसा कर वुया ॥२५॥ अनन्तर वड़े बड़ वृत्ता की गौद्‌ तथा अनेक श्रौषधिर्यो 
के रस बहकर समुद्र के जल मं मिल गये ॥२६॥ अर्त के समान गुणकारी उन व्ृ्तो चर ओष- 
धियो के रस तथा पिघले हुए सखुध्रणे ओर श्रौषधियो के रससे देवता श्रमर हा गये ॥२७॥ 
अनन्तर उस रस का पाकर समुद्रकाखारा जल दूध दहो गया । पुनः अन्य उत्तम रसौ के मिलने 
सरे उस दुध सरे धृत उत्पन्न इश्या ॥२८॥ वेढे हए वरदाता ब्रह्मा से देवता बोले, ब्रह्मन्‌ हमलोग बहत 
थक गये हे, श्रमी तक अस्त नहीं निकला ॥२६॥। भगवान्‌ नारायण का छोड कर श्रन्य समस्त 
देवता श्रौर दानव बहुत देर से समुद्र का मन्थन कर रहे थे । पर रस्त नहीं निकला था 11३०॥ 
बरह्मा ने विष्णु से कहा, भगवन्‌ श्राप इनक्रो बलवान बनावे, श्राप- ही की यहां आशा हे ।।२१॥ 
विष्णु बोले, मेँ उन सभी को वलदेता हं जिन ल्लोगौ ने इस वात को भारम्भक्रियाहे। वेसमुद् का 
मन्थन करे शओ्रौर मन्दराचल पवंत कै घुमावं ।३२। सौति बोलते, नारायण फे वचन सुन कर 
ली वे देवता ओर दानव पक्र होकर समुद्र के जल कोः मथने लगे ॥३३॥ अनन्तर ` समुद्र के 


मथने से हसता हुश्च चन्द्रमा उत्पन्न हुश्ा । -जिसक्ी किरणं शीतल थीं. । जो उल्वल -था ॥२७॥१ 
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श्रीरनंतरणत्पन्ना धरतात्पांडरवासिनी% । सुरादेवी सथुत्पन्ना तुरगः पांडरस्तथा ॥२५॥ 
कौस्तुभस्तु मणिर्दिव्य उत्पन्नो ध्रतसंभवः । मरीचिविकचः श्रीमान्नारायण उरोगतः ॥२६॥ 
श्रीः सुरा चैव सोमश्च तुरगश्च मनोजवः । यतो देवास्ततो जग्युरादित्यपथमा्रि ताः ॥३७॥ 
धन्वं तरिस्ततो देवो वपुष्मानुदतिष्ठत । श्वेतं कमंडलु बिभ्रदमृतं यत्र तिष्ठति ॥३८॥ 
एतदत्यद्भुतं दृष्रा दानवानां सञुत्थितः । अमृतार्थे महानादो ममेदमिति जल्पताम्‌ ॥३९॥ 


(न 


श्वेतेदन्तेधतर्भिस्त॒ महाकायस्ततः परम्‌ । एेर (वणो महानागोऽभव्रद्जभता धृतः ॥४०॥ 
पअरतिनिमयनादेव ` कालद्भटस्ततः परः । जगदाषत्य सहसा सधूमोऽप्निरिव ज्वलन्‌ ॥४१॥ 
त्रटोक्यं मादहितं यस्य ग धमाघ्राय तद्विषम्‌ । प्राग्रस्ोकरक्षाथं ब्रह्मणो वचनाच्छिवः ॥४२॥ 
दधार भगवान्कंठे मंत्रमूर्तिमहेश्वरः । तदा भभृति देवस्तु नीलकंठ इति श्रतिः ॥४३॥ 
एतत्तदद्ध ` दृष्टा निराशा दानवाः स्थिताः । श्रमृताथं च लक्ष्म्यर्थे महान्तं वेरमाभ्चिताः॥४४॥ 
ततो नारायणो मायां मोहिनीं सयपाश्चितः । सखरीरूपमद्रतं कृत्वा दानवानभिसंश्रितः ॥४५॥ 
ततस्तदमृतं तस्यं ददुस्ते मूढचेतसः । खियं दानवदेतेयाः सर्वे तहगतमानसाः ॥४६॥ 
इति श्रीमहाभारते आदिपवंणि अआस्तीकपवेणि अमृतमंथने अष्टादशोऽध्यायः ॥१८॥। 

श्वेत बल्न धारण करनेवाली लकच्मीदेवी उस घत & (जल) से उत्पन्न इई । खुरा (मदिरा) ओर 
श्वेत घोड़ा, उत्पन्न हुए ॥२३५॥ दिव्य कौस्तुभमशि उस जलस्रे निकला जो किरणोंके कारण 
प्रकाशमान था । उसने नारायण के वत्तस्यल की शोभा बट्ायी ॥३६॥ लदच्मी, खुरा, चन्द्रमा ओर 
घोड़ा देवताश्रौ की श्रोर खड़े हप । रोर वे सूयं मागंसे देवलोक का चठे गये ॥३७॥ पुन 
शरीरधारी धन्वन्तरि देव समुद्र से निकले । श्रत सरे भरा इश्रा श्वेत कमरडल उनके हाथ मं 
था ॥३८॥ इस श्रद्भृत दश्य के देखकर दानव श्रश्धत के लिपट केलाहल करने लगे श्रौर कहने लगे 
किं यह मेरा है ॥।३६॥ पुनः विश।ल शरीर का चार दांतोवाला ेरावत हाथी निकला जिसका 

इन्द्र ने ले लिया ॥४०। श्रधिक्र मथने केकारण समुद्र से विष निकला। जो समस्त संसारम 
सधूम अच्चिके समान शीघ्र ही जलने लगा ॥१॥ उसकी गन्ध सरे तीनो लोक वेदाश हा गया। 
लोको की रक्ताकं लिये, नद्या के कहने सरे उस्र विषकेा शिव ने खा लिया ॥४२॥ मन््रमूत्तिं 
भगवान्‌ महेश्वर ने उस विष का अपने कराठमं धारण किया। तभीसेवे देव नीलक्राठ कदे 
जाने लगे-॥७३॥ इस अद्भत दश्य का देखकर दानव निराश हे गये । उन लगने साचाकिं 
हम लोग विष का ता पचा नहीं सकते फिर शर्धत हमे कैसे मिल सक्ता है । यही विचार उनके 
निराश होने का कारण था। उनलागोने ्रस्रत के लिए रौर लच्मीके लिप देवताश्रौसे वड़ा 
वर वाधा ॥४४॥ इसके बाद नारायण ने मायामयस्रीका ्द्भुत महिनी रूप बनाया रवे 
दानवो के पास गये ॥४५॥ वे मुले दानव श्रौर दैत्य उस सखी के वशीभूत हा गये श्रौर उन लोगों 
ने बह अस्त भार्ड उसखोकादे दिया ॥७६॥  श्रष्टादश श्रध्याय। 

# यहां चत का ग्रथ हे जल । निघंदु मे चत क! श्रथं जल भो बतलाया गया है । “चूतेन द्यावा पृथिवी 


व्यधुः” एषा श्च॒ति वाक्य मिलता हे । श्रन्य श्रनेक स्थानें मे जल क्ता ही सृष्टिकाकारण वतलाय। गयारै, इष 
कारण चुत शब्द्‌ जल के श्रमे श्राया है रेखा खमभन। चाहिर 1 
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महाभरत-संहिता १०४ 


सोतिरुवाच 
अथावरणयुख्यानि नानापरहरणानि च । भरगरद्याभ्यद्रवन्देवान्सहिता दैत्यदानवाः ॥१॥ 
ततस्तदमृतं देवो विष्णुरादाय बीयवान्‌ । जहार दानवेन्द्रेभ्यो नरेण सहितः भरथुः ॥२॥ 
ततो देवगणाः सर्वे पपुस्तदमृतं तदा । विष्णोः सकाशात्संप्राप्य संभ्रमे तुले सति ॥३॥ 
ततः पिबत्सु तत्कालं देषरेष्वमृतमीप्सितम्‌ 1 राहविबुधरूपेण दानवः भ्रपिवत्तदा ॥४॥ 
तस्य कठमतुपराप्रं दानवस्यामृते तदा आख्यातं चन्द्रमूयाभ्यां सुराणां दितकास्यया ॥५॥ 


ततो भगवता तस्य॒ शिरशिदन्नमलंकृतम्‌.। चक्रायुधेन चक्रेण ॒पिवतोऽमृतमोजसा ॥६॥ 


तच्छेटश्रृगपरतिमं दानवस्य शिरो महत्‌ । चक्रच्छिन्नं खञुस्पत्य ननादातिमयं करम्‌ ॥७॥ 
तत्कबन्धं पपातास्य विस्फुरद्धरणीतले । सपवेतवनद्वीपां दैत्यस्याकंपयन्मदीम्‌ ॥<८] 
ततो वैरविनिवेन्धः छतो ` राहुमुखेन वै । शाश्वतशन्द्रसूयाभ्यां ग्रसत्यद्यापि चैव तौ ॥९॥ 
विहाय भगवांश्चापि स्रीरूपमतुलं हरिः । नानापरहरणेभीमे्दानवान्समकंपयत्‌ ।॥।१०॥ 
ततः प्रदत्तः संग्रामः समीपे लवणाम्भसः । सराणामसरांणां च सवघोरतरो महान्‌ ॥११॥ 
पासाश्च विपुलास्तीक्ष्णा न्यपतंत सहस्शः। तोमराश्च सुतीश््णाग्राः शसाणि विविधानि च १२॥ 
ततोऽसुराश्चक्रमिन्ना वमतो रुधिरं बह ।- असिशक्तिगदारू्णा निपेतुधरणीतले ॥१३॥ 
लिनानि पिशश्वैव शिरांसि युधि दाख्णेः । तप्कांचनमालीनि निपेतुरनिशं तदा ॥१४॥ 


देवतां का. ्रमृत्दान । देवता बनकर श्मृत पीने वाले राहु का मस्तक ददन 1 देव दानव युद गौर. 


दानवो का पराजय । 


सौति बोले, उत्तम कवचो तथा अनेक प्रकार के शख शेखरो का लेकर दैत्य दानवो ने 
साथ दही देवताश्च पर आक्रमण क्रिया ॥१॥ अनन्तर पराक्रमी विष्णु देव ने दानवो से उख श्रघ्रत 
का हरणे क्रिया ॥२॥ देव दानव के इस भयंकरः कालादल के समय देवतश्रो ने विष्णुस अभ्रत 
लेकर पी लिया ॥३॥ उस समय देवता अर्त पी रहे थे । उसी समय राहु नामक्रा दानव श्रघ्रत 
पीने को चाव्र से देवता का रूप बनक्ररे आया श्रौर.असरत पीने लगा ॥४॥ उस दानव के गले में 
ही जव अ्रख्तथा तव ही देवताश्रो की कल्याण कामना सरे चन्द्रमा नोर सूयं ने यह बात प्रकाशित 
कर दी ॥५। उस समय वल पृत्रेक अग्तपान करते हप उस दानव का सिर चक्रधारी भगवान्‌ ने 
चक्र से कार दिया ॥६॥ पवेत शिलरःके समान विशाल उस दानव का मस्तक चक्र से करने पर 
आकाश मे गया श्रौर उसने वहां भयंकर नाद्‌ क्रिया ॥७] दैत्य का वह धड़ पृथ्व मे गिरा, जिस 


से पृथ्वी, पवतो, वनो न्रौर द्वीपौ. केःसाथ कांप गयी ॥८॥ तभी के राहुने चन्द्रमा भ्रोर सूयसरे 


वैर वांश्च लिया । वह आज भी उन दोनो का प्रास्र करता है । मनेाहर् सख्जी रूप करा दयाग करके 
भगवान्‌ ने विविध असन शसन से दानवो के कँपा द्विया ॥१०॥ लवण समुद्र के पाख देवता ओर 
श्रख्रा का युद्ध भरारम्भ दो गया जो श्रन्य सव युद्धौ से भयंकर था ॥११॥ अनेक तीखे प्रास 
(क्रिर्चि) गिरे तथा तीखे भाले, श्रनेक तरह के शखर ` चले ॥१२॥ तलवार शक्ति रोर गदा से 


घायल होकर तथा चक्र से कट कट रुधिर उगलते हुए. रात्तस पृथ्वी पर गिरने लगे । भयकर 
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१८५ ` आस्तीकपुवे 


दथिरेणानुलिप्नांगा निहताश्च महासुराः । अद्रीणामित्र कूटानि धातुरक्तानि शेरते ॥१५॥ 
हाहाकारः समभवनतत्र तव्र॒ सहस्रशः । अन्योन्यं चिन्दतां शसरेरादिस्ये लोहितायति ॥१६॥ 
परिपैरायसैस्तीकष्णेः सन्निकर्षे च यष्टिभिः निध्रतां समरेऽन्योन्यं शब्दो दिवमितव्रास्पृशत्‌ ॥१७॥ 
दिधिरभिधि मधाव त्वं पातयाभिसरेति च । व्यश्रूयन्त महाघोराः शब्दास्तत्र समंततः ॥१८॥ 
एव" सुतुभले. युद्धे वतमाने महाभये । नरनारायणो .. देवो समागग्मतुराहवम्‌ ॥१९॥ 
तत्र दिव्यं ' धनु टरा नरस्य भगवानपि । चिन्तयामास तच्चक्रं॑रिष्णुदानवसुदनम्‌ ॥२०॥ 

ततोऽम्बराच्चितितमात्रमागतं ` महाप्रभं चक्रममित्रतापनम्‌ । 

विभावसोस्तुल्यमङ'गमंडलं खुदशेनं संयति भीमदशनम्‌ ॥२१॥ 

तद्‌ागतं ज्वलितदुताशनभभं भयकरं करिकरबाटुरच्युतः । 

मोच वे भरवलव्रदुग्रवेगवान्महाभभ परनगरावदारणम्‌ ॥२२॥ . 

तदं तकञ्वलनसमानवच॑सं पुनः पुनन्यपतत ` वेगवत्तदा । 

विदार यदितिदजुजान्सहस्रशः करेरितं पुरुषवरेण संयुगे ॥२३॥ 

दहत्कच्चिञ्ञ्वलन इवावलेलिहत्मसद्यं तानसुरगणानयङतत । 

. ` भरवेरितं वियति अदरः क्षितौ तथा पपौ रणे रुधिरमथो पिशाचवत्‌ ॥२४॥। 


पट्टिशो से कटे हु सवणे भूषित मस्तक ध्रङाधड़ गिरने लगे ॥२५॥ रुधिर से भीगे इष्ट निहन 
रात्तसख पृथ्वी पर सागये। वे गेरू श्रादि धातुश्रौ के द्वारा रक्तवणं पवंतशिषर के समान 
मालूम हाते थे ॥ १५॥ परस्पर श्न के दारा वे काटने लगे। चारा ओर हाहाकार हाने लगा। 
सूयं लाल हा गया ॥१६॥ वे तीखे लोहे क परिधा से परस्पर प्रहार करने लगे । समीप आ जाने 
पर धस से प्रहार करने लगे । उन प्रहारो का शब्द आक्राश तक फैल गया ॥७॥ फाड़ दो, 
डुकड़ कर दो, दौड़ा, परक दो, पीडा करो, ये भयंकर शब्द वहां चारो तरफ सखनाई पड़ने लगे 
. ॥१८॥ महाभयंकर इस भ्रक्रार तुमुल युद्ध हदो रदा था. वहां नर श्रौर नारायण राये ॥१६॥ बहां 
युद्धक्तेत्र मं नारायण ने.नर के हाथमे दिव्य धञुषदेला श्रोर दानवो का नाश करनेवाले अपने 
सदशेन चक्र का रमरण किया ॥२०॥ वह शत्रुश्च का नाश करनेवाला चक्र बड़ा चमकीला 
था । उसक्रा धार तीखा था । युद्धः म वह भयंकर दीखता था। अर्चि के समान उज्ज्वल था। 
भगवान के स्मरण करते दी वह श्राकर उपस्थित इश्रा ॥२९॥ धधक्रते अग्नि के समान भयंकर 
उस आये हप शत्र. के. नगरो का नष्ट करनेव्राले चमक्रीले चक्र के भगवान्‌ अच्युत ने जिनकी 
भुजां हाथी की खड के समान है बड़ेवेग से बली मयुष् के समान चलाया ॥२२॥ 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ के हाथो से चलाया गया बह भ्रलयाग्नि के समान चमकीला श्नौर वेगवान्‌ 
चक्र वारबार दानवो पर गिरा श्रौर हजारो दानवो का तथा दैत्यो के उसने कार डाला॥२३॥ वह 
भगवान का प्ररित जलता हुच्रा चक्र अञ्चि के समान राक्षसौ के चाटने लगा । अर्थात्‌ जलाने 
लगा ओर बलपूर्वैक उनका काटने लगा । आकाश म तथा पृथ्वी मे वह चक्र पिशाचके समान 
१७ 
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महाभारत-संहिता १ १०६ 


तथाऽखुरा गिरिभिरदीनचेतसो शुहृभंहुः सुरगणमादंयंस्तदा । 

` महाबला विगछितमेषवचंसः. ` सहखशो गगनमभिपरपद्य ह ।॥२५॥ 
अथांवरराद्धयजननाः भ्पेदिरे. सपादपा बहुविधमेघरूपिणः । 

` . महाद्रयः परिगलिताग्रसानवः परस्परं दतमभिहत्य सस्वनाः ॥२६॥ . 

. . ततो मही भविचलिता सकानना महाद्रिपाताभिहता समंततः । 
परस्परं भृशमभिगजेतां अह्‌ रणाजिरे भृशमभिसंमवर्तिते ॥२७॥ 
नरस्ततो . चरकनकाग्रभूषणेमहेषुभिगंगनपथं सम्राटणात्‌ । 
विदारयन्‌ गिरिशिखराणि पत्रिभिमेहाभयेऽसुरगणविग्रहे तदा ॥२८॥ 
ततो मही लवणजलं च सागरं महासुराः भविविशुरर्दिताः सुरः । 
व्रियद्गतं ज्वलितहुताशनममं सुदशेनं परिकुपितं निशम्य ते ॥२९॥ 
ततः सुरेर्धिजयमवाप्य . मंदरः स्वमेव देशं गमितः सुपूजितः । 
विनाद्य खं. दिवमपि चैव सवंशस्ततो गताः सलिलधरा यथागतम्‌ ॥२०॥ 
ततोऽगरृतं सुनिहितमेव चक्रिरे सुराः परां भदगभिगम्य पुष्कलाम्‌ । 
.द्रदौ च तं . निधिमगृतस्य रक्षितुं किरीटिने बलभिदथामरैः सह ॥२१॥ 


इति. श्रीमहाभारते आदिपवेशिञ्ास्तीकपवंणिश्यमृतमंयनसमापिरनामएकोनर्विंशोऽध्यायः॥ १९॥ 


यार बार दैत्यां का ख्धिर पीने लगा ॥ २ जलहीन मेघ्र के समान शवेन, हजारो महाबली श्रौरं 
उटसाही दानव आकाश म जाकर पवनो की इष्टि करके देवताश्च का पीडितं करने लगे ॥ २५॥ 
जो पवेत आकाश से गिरते थे । जिनमे अ्ननेक वृत्त होते थे तथा श्रनेक धातुश्रौ के कारण यहुविध 
मेधा के खमान मालूम पड़ते थे । वे ्रापस मे रकराने थे. जिससे उनके शिखर द्रट जाते रौर वड़ा 
शब्द्‌ होता था। वह शब्द भयंकर होता था ॥२६॥ बड़े बड़ पर्व॑तौ के गिरने से तथा युद्धक्तेत् म दोनों 


श्रोरके योद्धाश्नां के वार बार गजेन से वंनसदित पृथिवी कांपने लगी ॥२.७॥ उस समय महाभयंकर ` 


दानवो के युद्धः मं नर ने खवणं मढे बड़े बड़ -वाणौ से श्राकाश के पार. दिया श्नौर पवैतशिखर 
का तोड़ दिया ॥२८॥। धधकते श्रश्चि के समान उज्ज्वल सदशेन चक्र का कुपित देखकर देवताश्च 
के द्वारा घायल वे महारा्तख परथिवी म तथा समुद्र मे चिप गये ॥२६॥ विजय पाकर देवताश्रौ ने 
म॒न्द्राचल की पूजा की श्रर उस्र अपने स्थान पर भेज दिया । पुनः आकाश श्रौर अन्तरित्त को 
प्रतिध्वनित करते षट देवता असत लेकर श्रपने श्रपने स्थान का गये ॥२०। देवताश्च . ने अत्यन्त 
भखन्नता पाकर अशत को रत्तित. करिया श्नौर देवताश्च के साथ निशित करके इन्द्र ने नररूपी 
मगवान का अस्त की रक्ता का भार सौपा । बह उनके थाती के रूपमे दिया ॥३१॥ ` 
3.51 कंश अध्याय ` ` ` ` ` 
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सोतिरूवाच 
एतत्ते कथितं सव मरतं मथितं तथा | यत्र सोऽश्वः सयुत्पन्नः श्रीमानतुलविक्रमः ॥१॥ 
यं निशम्य तदा कटर विनतामिदमव्रवीत्‌। उच्चैःश्रवा हि किं वणो भद्रे भरबहिमा.चिरम्‌ ॥२॥ 
विनतोवाच 
श्वेत एवाश्वराजेऽयं वा त्व' मन्यसे शुभे । दहि वणं त्वमप्यस्य ततोऽत्र विपणावहे ॥२॥ 
कद्रुरवाच 
कृष्णवालमहं. मन्ये हयमेनं शुचिस्मिते । एहि साध मया दीव्य दासीभावाय भामिनि ॥४॥ 
सोतिख्वाच 
एव ते समयं कृत्वा दासीभावाय वे मिथः । जम्मत्‌ः स्वग्रहानेव श्वो द्रक्ष्याव इति स्मह ॥५॥ 
ततः पत्रसदस्र॒ त॒ कद्रजिह्यं चिकीषती । आज्ञापयामास तदा वाखा भूत्वाञ्जनप्रभाः ॥६॥ 
विशध्वं हयं क्षिपं दासी न स्यामहं यथा  नावपद्यंत.ये वाक्यं तान्‌ शशाप भुजंगमान्‌ ॥७॥ 
सर्पसत्रे वतमाने पावको वः प्रधक्ष्यति । जनमेजयस्य राजर्षेः पांडवेयस्य धीमतः ॥<८] 
शापमेनं त॒ शुश्राव स्वयमेव पितामहः 1 अतिक्ररं समुत्छष्टं कद्रवा दैवादतीव हि ॥९॥ 
साधं देवगणैः सवे वाचं तामन्वमोदत । बह्व प्रक्ष्य सपांणां प्रजानां हितकाम्यया ॥ १०] 
तिम्मवीयविषां येते दंदशका महाबलाः 1 तेषां तीक्ष्णविषत्वाद्धि भजानां च हिताय च ॥११॥ 


कद्र पौर विनता की बाजी । स्थका कद्र. का शाप, कश्यप की ब्रह्मा का विषहरी विद्या देना। 


सौति बोलते, जिस प्रकार श्रत मन्थन इुश्रा था; जहां वह खुन्दर रोर. वली उच्चैःश्रवा 
घोड़ा उत्पन्न हुश्रा था--वह सव मैने आपलोगों से कहा, ॥१॥ उसी धोड़े को देलक्रर कद्र 
विनता से बोली, बहन, उच्चैःश्रवा किसरंगकादहै। यह तुम शीघ्र कहो, देर न लगाश्नो ॥२॥ 
विनता बोली, यह अश्वराज सफेद है । खुन्दरी, तुम इसे कैला समनी हा । तुममी इसका रम 
बतलाश्र; तब हम दोनों बाजी लगावे' ॥२॥ कद्र बोली, शुचिस्मिते, मै तो इस घोड़े केः बाल के 
काला समभती ह, अर्थात्‌ इसकी पृं के वाल काले दं । आश्रो, मेरे साथ दासी होने-का पण॒ 
करो । श्र्थात्‌ मेरी बात ठीक निकले ता तुम मेरी दासी हदोभ्रो रौर तुम्हारी बात ठीक निक्रलेतो 
मे तुम्हारी दासी होड ॥४॥ सोति बाले, इस प्रकार दासी वनने का निश्चय करके वेदोनोौ धर 
गयीं श्रौर कल इसके निणंय का उन लोगो ने निश्चय क्रिया ॥५।॥ कद्र कपरः करना चाहनो थी । 
इस लिपः अपने हजारो पुत्रौ को उसने आज्ञा दी किं अंजन के समान काले वाल बनकर तुम लोग 
शीघ्र इस धोड़े के शरीर मं चिपटं जाश्चो, जिखसे मुभे दासी होना न पड्धे। जिन सर्पो ने उसकी 
बात न मानी उनका कद्‌. ने शाप दिया ॥६,७॥ बुद्धिमान पाण्डुवंशी राजर्षिं जनमेजय के स्पंयज्ञ 
मे श्रन्नि तुम लोगो के जलावेगी ॥८॥ इस अत्यन्तक्र र शापक जो कद्र ने शकस्मात्‌ दिया-था 
स्वयं पितामह ब्रह्मा ने भी खना ॥६॥ देवताओं के साथ बह्मा ने इस शाप का अलमोदन किया । 
क्योकि सांप बहुत हो गये थे रौर उनकी कमी होने से लोक कल्याण होनेवाला थाः॥१०॥ यै 
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युक्तं माश्रा कृतं तेषां परपीडोपसर्पिणाम्‌ 1 अन्येषामपि सत्वानां नित्यं दोषपरास्तु ये ॥१२॥ 
तेषां प्राणान्तिको दंडो देवेन विनिपात्यते । एव' संभाष्य देवस्तु पूज्य कद्र च तां तदा ॥१३॥ 
आहूय कश्यपं देवमिदं वचनमव्रवीत्‌ । यदेते ददशुक्राश्च सपां जातास्त्वयाऽनघ ।१४॥ 
दिषोखणा महाभोगा मात्रा शप्ाः परंतप । तत्र मन्युस्त्वया तात न कतेव्यः कथंचन ॥१५॥ 
दष्टं पुरातनं द्यतदयज्ञ॒सपविनाशनम्‌ 1 इत्युक्तवा खष्टिदेवस्तं भसा परजापतिम । 
प्रादाद्विषहरीं विद्यां कश्यपाय महात्मने ॥१६॥ 
इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि आस्तीकपवंणि सौपर्णे दिशोऽध्यायः ॥२०॥ 
सोतिरूवाच 

ततो रजन्यां व्यष्टायां परभातेऽभ्युदिते रवो । कट्रश्च विनता चैव भगिन्यौ ते तपोधन ॥१॥ 
अमर्षिते सुसंरन्धे दास्ये कृतपणे तदा । जग्मतुस्तुरगं ्रषटुपरुच्चैः ्रवसमंतिकात्‌ ॥२॥ 
ददृशातेऽथ ते तत्र॒ सुद्र निधिमंभसाम्‌ । महातयुदकागाधं क्षोभ्यमाणं महास्वनम्‌ ।॥३॥ 
तिरिगिलफषाकीण मकरेरारृतं तथा । सत्वेश्च. वहसाहस्च नानारूपैः समाटरतम्‌ ॥४॥ 
भीषणेर्विकरतेरन्येधारेजलचरेस्तथा 1 उग्रर्नित्यमनाध्रष्यं कूमग्राहसमाङ्खम्‌ ॥।५॥ 


दन्दश्टक (नीखा कारनेवाल्ञे सर्पं) बड़ वली है, इनक्रा विष बड़ा तेज है, इन ॐ विषैले होने के कारण 
तथा जनता की हित को दण्ट सेः दूसरा को पीड़ा देनेवाले इन सर्पो कोमातानेजो शाप दिया 
वह उचित क्रिया। अन्य भ्राियामेमी जो सद्‌ा दृसखरांका श्रपराध क्रिया क्रते ह उनको 
प्राणान्त दण्ड दिया जाता हे । यह दएड स्वाभाविङू हे । एला कहकर के ब्रञ्माने कद्र की प्रशंसा 
- की | १६१-१३॥ अनन्तर ब्रह्मा ने कश्यप को बुलाया ओर उनसे बोले, निष्पाप, जो ये तीच्ण कायने 
वाले सपे आपसे उत्पन्न हपट, जा बड़ जहरीले हे, उनक्रा उनक्री माताने शापदिया हे । परन्तु 
इस परः श्रापक्तो क्रिसी तरह भी कराध नदी करना चादि ॥१४,१५ । यह पहले सरे ही निश्चित हे 
करि सरयज्न मं सपो का नाश होगा । एेला कहकर खष्टिकतां ब्रह्याने प्रजापति कश्यप का भरसन्न 

क्रिया ओर उन्दने महात्मा कश्यप का विष हरनेवराली विद्या दी ॥१६॥ 

विंश अध्याय 
उच्च;श्रवाकेा देखने के लिए कद्र रौर विनता का जान। 

सोति बोले, अनन्तर, रात के बीतने पर जब सुर्योदश्र दुश्रा तव कद्र. ओर विनता दानो 
बहनें पास से उच्चैः श्रवा को देखने कं लिए गयीं । उन लोगोने दासीदहोनेका प्रण किया था, 
अतप्व वे घवबड्ायी इई" थी ओर क्रधित थं ॥१,२॥ उन लो्गा ने जलके स्वामी समुद्रकों 
देखा, जिसके अगाध जलराशिमं तरंगे उटठरही थीं नर शब्द हो रहा था ॥३॥ तिभिगिल 
मडलियां नौर मगरो से समुद्रः भरा दुश्राथा। तथा अनेक रूपवाल्े हजार जीव जन्तु उसमें 
थे । भयंक्रर विरत रूपवाले, उग्र जलचरो के कारण उस समुद्र म कोई प्रवेश नीं करपाता 
था । कट्ुए ओरः श्राह उसखमं मरे पड़े थे ॥५॥ सब रत्ना का आकर राजा वरुख का स्थान नागो 
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आकरं सवं रत्नानमालयं वर्णस्य च । नागानामालयं रम्यथ्ुत्तमं सरितां पतिम्‌ ॥६॥ 
पातालज्वलनावासमसुराणां च बान्धवम्‌ । भयङ्करं च सत्वानां पयसां -निधिमणवम्‌ ॥७॥ 
शुभं दिव्यममत्यानाममृतस्याकरं परम्‌ । अप्रमेयमचित्यं च सुपुण्यजलमद्रतम्‌ ॥<८॥ 
घोरं जलचरारावरोद्रं भेरवनिःस्वनम्‌ । गंभीरावतकलिलं सवंभूतभयंकरम्‌ ॥९॥ 
वेलादोलानिलचलं क्षाभाद्रगसयुच्छ्ितम्‌। वीचीदस्तंः भचलितेचेत्यं तमिव सवतः ॥१०॥ 
चन्द्रदरद्धिक्षयवशादुहदत्ामिसमाङ्कलम्‌ । पाचजन्यस्य जननं रत्राकरमतुत्तमम््‌ ॥११॥ 
गां बिंदता भगवता गो्चिदेनामितोजसा । वरादरूपिणा चांतर्विक्षोभितजलाविलम्‌ ॥१२॥ 
ब्रह्मर्षिणा वतवता वर्षाणां शतमत्रिणा । अनासादितगाधं च पातालतलमव्ययम्‌ ॥१३॥ 
अध्यात्मयेगनिद्रां च पञ्मनाभस्य सेवतः । युगादिकालशयनं विष्णोरमिततेजसः ॥१४॥ 
वज्रपातनसंत्रस्तमेनाकस्याभयप्रदम्‌ । ईिवाहवादिंतानां च असुराणां परायणम्‌ ॥१५॥। 
वडवाञ्चुखदीप्ागनेस्तो यहव्यप्रदः शिवम्‌ । अगाधपारं वरिस्तीणमपरमेयं सरित्पतिम्‌ ॥१६॥ 


करे रहने की जगह वह समुद्र बड़ा रमणीय, बड़ा उत्तम था ॥६॥| बड़वाग्नि का निवास-स्थान 
रात्तसां का बन्धु अर्शत्‌ शस्णदेने वाला, पाशियां के लिए भयंकर वह जलराशि समुद्र था॥५७॥ 
देवनाश्रो के लिप उत्तम तथा अरम्तकरा स्थान था। उसकी लम्बाई चोडा नहीं जानी जा 
सक्ती । उसके विषयमे कुचर साचा नहीं जा सक्ता वह पवित्र जलवाला समुद्र द्युत 
था ॥८॥ जलचरो के गजेन से वह भयंकर हो गयाथा। उसका गर्न भयंकर था, वह स्वयं 
भयंकर था । गहरे श्रावते के कारण वह कलुषित हो गया । वह समुद सब्र प्राणियों के लिपट भयं 
कर था ॥९॥ तीरपर लहरियां के टकराने से उत्पन्न वायु ने उसे चंचल वना दियाथा। जल के 
उथला पथल के वेग के कारण वह ऊचा जान पड़ताथा। चंचल तरगरूपी दाथाको 
देखने से मालूम पड़तादहेक्रि बहनाच रहाहो। चन्द्रमा की बद्धः श्रोर च्तयके अनुसार समुद्र 
की लहर ऊपर उठ जानी हैँ श्रौरनीची हो जाती हे । इसीने भगवान के पांचजन्य शंख के उर्पन्न 
क्रिया है । यह रत्नो का सर्वश्रेष्ठ श्राकर है ॥१९॥ रमित पराक्रमी भगवान्‌ गाविंद जव पृथिवी 


पर श्राये ओ्रौर उन्होने वराह रूप धारण शिया ता इसके जलको दलाडा जिससे इसका जल 


कलुषित हा गया ॥६२॥ अतधार्ण करने वाले महषिं अक्जि सौ वषां तक्र इसका थाह लेते रहे 
पर इसकी थाह उन्न मिली । क्योकि इसक्रा तल पाताल के भी नीचे है। अतव पाताल के 
नाश होने पर भी इसके तल का न{श नदी होता ॥१३॥ प्रलयकाल मं जव विष्णु भगवान्‌ याग 
निद्रा मे शयन करते हँ, उस समय यह तेजस्व्री विष्णु का पलग हाता है ॥१४॥ मैनाक पवेत 
वज्रपात की शंकरा से भयभीत हो गया था, उसे इसी समुद्र ने अभय दिया था।जिख युद्धम 
भयभीतो का श्रातस्वर हो रहा था, उससे असुरौ कौ र्ता इसी समुद्र ने की थी ॥२५॥ यद 
खसुद्र बडवा के सुख म जलने वाली ्रञ्निको ( बड्वाग्नि का ) जलरूपी दवि देता है शरोर यह 
मगलमय हे । इसके पार जाना कठिन है । यह बहून ही विशाल है श्रौर इसकी लम्बाई चौड़ाई 
की क.रपना नहा की जा सकती ॥२६॥ हजारो महानदियाँ स्पद्धां से समुद्र म॑ जाकर मिलती हे । 
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महाभारत-संहिता १९८ 


महानदीभिवंहीभिः स्पधयेव सदस्रशः । अभिसायमाणमनिशं ददशाते महाणवम्‌ । 
आपूयमाणमत्यथ वृत्यमानमिवोर्मिभिः ॥१५७॥ 

गं पीरन्तिमिमकरोग्रसंङकलं तं गजंन्तं जलचररावरौद्रनादेः । 

विस्तीण ददृशतरंबरपरकाशन्तेऽगाधं निधिघयुरूमंभसामनंतम्‌ ।॥१८॥। 

इति श्रीमहाभारते आदिपवेंणि आस्तीकपवंणि सोपर्णे एक विंशतितमोऽध्याय ॥२१॥ 
सोतिरवाच 

नागाश्च संव्रिदं कत्वा कतेव्यमिति तद्वचः । निःस्नेहा वै दहेन्माता असंभाप्रमनोरथः ॥१॥ 
प्रसन्ना मोक्षयेदस्मास्तस्माच्छापास्च भामिनी । कृष्णं पुच्छं करिष्यामस्तुरगस्य न संशयः।।२॥ 
तथा हि गत्वा ते तस्य पच्छे वाला इति स्मृताः। एतस्मिन्नंतरे ते तु सपल्यौ पणिते तदा ॥२॥ 
ततस्ते परणितं . कृत्वा भगिन्यां द्विजसत्तम । जग्मतुः परया प्रीत्या पर पारं महोदषेः 11४] 
कंद्रश्च विनता चैर दाक्षायण्यौ विहायसा । आलोकयंत्यावक्षोभ्यं सद्र निधिमंभसम।।५॥ 
वायुनाऽतीव सहसा क्षोभ्यमाणं महास्वनम्‌ । तिमिगिलसमक्ीण मकरेराषतं तथा ॥६॥ 


च क क 


सयुतं बहुसादस्र: सत्वेनानाविधंरपि । धोरधारमनाध्रष्यं गंभीरमतिभेरवम्‌ ॥७] 


उन दोनों बहिनो ने देखा वह चारो ओर से भरा श्रा था, तथा लहरियो के कारण नाचता हरा 
सा भ्रतीत होता था ॥१७।। उन दोनो ने अनन्त समुद्र को देला जो अथाह तिमि, मकर आदि 
भयक्रर जन्तु से भरा इश्रा था । जलचरो के शब्दा से भयंकर गजेन कर रहा था। आकाश 
तक फैला इरा था । उस विशाल समुद्र को उन दोनो ने देखा ॥२८॥ 
एकविशति श्रध्याय 
माता के कहने घे सर्पो का उच्चैःश्रवा की पङ्क मे लिपटना। 

खोति बोले, नागो ने आपस मे विचार करके निश्चय किया क्रि माता कीश्चाज्ञाकां 
पालन करना चाहिप । यदि हमलोग उसकी श्राज्ञा कापालननकरं ता मनेार्थ भंग हेनिके 
कारण वह हम लगौ के भरति स्नेह हानदहा जायगी भ्रौर शाप देकर जला देगी ॥१॥ यदि वह 
प्रसन्न हा गड ता श्रपने उस शापसे हम लोगो की रत्ता करेगी अ्रतपव हम लोग श्रवश्य ही उच्चै 
श्रवाकी पू काली वना द्‌गे ॥२॥ पेखा निश्चय करके रीर जाकर उन लोगोने पूं केवालौ को 
काला बना दिया । इसी समय वे दोना सोते जिन दिनौ ने वाजी लगायी थी वे दोनो वाजी लगाकर 
बड़ी धसन्नता से समुद्र के उस पर जा रही थी ॥३. ४॥ कद्र श्रौर विनताये दानो वन्ञःकी 
कन्या आक्राश मागे से श्रक्ञोभ्य समुद्र के देखती इई जाने लगी ॥५॥ तिमिंगिखछ से भरा हश्रा 
शरीर मगरो से ढका हुश्रा वह समुद्र वायु के चलने से सहसा चयुभित हुश्रा श्रौर उससे घोर 
शब्द्‌ हाने लगा ॥६।। अनेक पभ्रक्रार के कड हजारः भाणी-उसर समुद्र मं थे। उन भयङ्कर पारियों 
के कारण समुद्र मी भयङ्कर दो गया था । करई उसक्रा पार नहीं कर सक्ता था। : वह बड़ादही 


भयङ्करः ओर गहरा थां ॥अ॥ नदियो.का पति वह समुद्र -सवः.रत्नौ का आकर राज( वरुण 
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प्व का 
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१११ . आस्तीकपवं 


आकरं सर्मरत्रानायालयं ` वर्णस्य च । नागानामालयं चापि सुरम्यं सरितां पतिम्‌।८॥ 


पातालज्वलनावासमसुराणां तथाऽऽलयम्‌ । भयंकराणां सत्वानां पयसो निधमन्ययम्‌ ॥९॥ 

शुभं दिनव्यममत्यानाममृतस्याकरं परं । अप्रमेयम्चित्यं च सुपुण्यजलसंमितम्‌ ॥१०॥ 

महानदीयिवंद्वीभिस्तवत्र. तत्र॒ सहस्रशः । आपूयमाणमत्यथ चरत्यंतमिव चीपिभिः ॥११॥ 

इत्येव तरकतरामि संकटं ते गंभीरं विकसितमंवरपरकाशम्‌ । 

 पातालज्वलनशिखाविदीपितांगं गजन्तं  दुतमभिजग्मतुस्ततस्ते ॥१२॥ 

इति श्रीमहाभारते आदिपव शि आस्तीकपव शि सोपणं सयुद्रदशननाम द्वार्विंशोध्यायः ॥२२॥ 
सोतिख्वाच 

तं समुद्रमतिक्रम्य क्रदरर्विनतया सह । न्यपतत्तरगाभ्यारे नचिरादिव शीघगा ॥१॥ 

ततस्ते तं हयश्रेष्ठं ददृशाते महाजवम । शशांकक्रिरणम्रख्यं कालवालमुभे तदा ॥२॥ 

निशम्य च वहून्‌ वालान्‌ कृष्णान्पुच्डसमाश्चितान्‌। विषण्णरूपां विनतां कद्रुदास्ये न्ययोजयत्‌॥।२॥ 

ततः सा विनता तस्मिन्पणितेन ` पराजिता । अभवदुःखसंतप्ा दासीभावं समास्थिता ॥४॥ 


एतस्मिन्नंतरे चापि गर्द काल आगते । विना मात्रा महातेजा विदायां मजायत ॥५॥ 


महासत्ववलोपेतः सवां विद्योतयन्‌ दिशः । कामरूपः कामगमः कामवीयेों विहंगमः ॥€॥। 


सर्पोकेरहनेकास्थान था रौर बड़ा ही रमणीय था॥८॥ वह बड़वाचि का निवास स्थान 
श्मसखुरो काधर है, वह भयङ्कर पारियों के रहने की जगह है ॥&॥ बह देवताश्रो के लिए दिव्य 
धाम श्रस्रतकाश््ठ खजाना दहे, वह अप्रमेय रौर अचिन्त्य है, उसका जल पवित्र है, हजासं 
बड़ो बड़ी नदियों से वह भरता दहै। तरंगोके द्वारां नाचता हुश्रा सा मालूम होता हे ॥१९० १९१ 
इख प्रकार लहरां से भरे हुए गभीर, आकाश के समान नील,. वड़वाञ्चि की ज्वालाश्रौ से पकाश- 
मान्‌ गजेन करते हप समुद्र के पास वे दोनों बहिनं पहुंचीं ॥१२॥ - = 
दाविश्च अध्याय । 


गरुड़ को उत्पत्ति । देवतार््रो की स्तुति से गरुड़ का श्रपने तेज को कम करना । 


. उस समुद्रकेा पार करके कद्र. विनता साथ शीघ्र ही घोड़े के समीप पहुजी, . क्यौक्रि 
वे बहुत तेज चलने वाली थी उसने घोड़े. को देखा जो चन्द्रमा के किरणो के समान श्वेत होने पर 
भी काले केशवाला दिखाई पड़ता था॥२॥ घोड़ेकी पके वालको काला देखकर विनता ` 
वहत दुखी हर श्रोर कद्र. ने उसे. अपनो दासी बनाय! ॥२॥ कद्र के साथ की दोड़ मे पराजित 
होकर विनता के दासी वनना पड़ा श्रौर इससे उसे बहत दुख श्रा ॥४॥ इसी खमय गरुड 
माता.की सहायता के विना श्ररडा फोड़ कर निकले । वे बड़ ही तेजखी थे । श्रण्डा से निकलने 
का उनका समय हो गया था ॥५॥ वे बड़े बली शरोर पराक्रमी -थे । उनकी -भरमा. से समस्त 
दिशा पकाशित हुड 1 वे अपनी इच्छा. से रूप बना सकते थे । इच्छालुखार जां सक्तेथे श्नौरः 
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पदाभारतनसंहिता ११२. 
अभ्निराशिरिवाद्धासन्समिद्धोऽतिभयंकरः ` . . । विद्यदिस्पष्टपिंगाक्षो युगांताभ्भिसमप्रभः ॥७। 
प्ररद्धः सहसा पक्षी महाकायो नभोगतः । घोरो घोरस्वनो रोद्रो बहिरोवं इवापरः ॥८॥ ` 
तं दृष्टा शरणं जग्युदेवाः सवे विभावसुम्‌ । प्रणिपत्याव्रवंश्चेनमासीनं दिश्वरूपिणम्‌ ।॥९॥ 
प्रे मा त्वं परवधिष्ठाः कच्चिन्नो न दिधक्षसि । असो हि राशिः सुमहान्समिद्धस्तच सपति ॥१०॥ 
अ्िख्वाच एः 

नैव देवं यथा यूयं मन्यध्वमसुरादनाः । गरुडो वलग्रानेष मम तुटयश्च तेजसा ॥११॥ 
जातः परम तेजस्वी ` विनतानददधनः । तेजोराशिमिमं दष्टा युष्मान्मोहः समाविशत्‌ ॥१२॥ 
नागक्षयक्ररशेव काश्यपेयो महावलः । देवानां च हिते युक्तस्त्वहितो देत्यरक्षसःम्‌ ।॥१३॥ 
न भीः कायां कथंचात्र पश्यध्वं सहिता मया । एवभुक्तास्तदा गत्वा गरुडं वाग्भिरस्तुवन्‌ ॥१४॥। 
ते दृरादभ्युपेत्येनं देवाः सर्षिगणास्तदा । ` . देवाः उचुः 

त्वमृषिस्त्वं महाभागस्त्वं देवः पतगेश्वरः ॥१५॥। 
त्वं पथुस्तपनः सूयः. परमेष्ठी प्रजापतिः । त््रमिन्द्रस्त्वं हयमुखस्त्वं शवस्त्वं जगत्पतिः ॥१६॥ 


वे पत्ती गख्ण इच्छाके श्रनुसार हो चाहे जितना बड़ा बवलीदहो सक्रतेथे। ६ श्र्चिराशि क्षे 
समान वे पकाशमान थे! उनके शरीरसे प्रभा निक्रल रहीथी। देखने मै वड़े भयकरर थे। 
बिजली के समान पीली उनङी रख थीं | प्रलयकाल की अग्नि के समान वे मालूम पड़ती 
थीं 11७) आकाश मं जाकर विशाल शरीर वह पत्तो ओर बड़ादहो गया। वह देखने मे भयंकर 
उसका शब्द भयंकर .वह दूसरे वडवानल के समान मालूम होता था ॥८॥ उसका देखकर देवता 
ग्निकी शरण गये शओरर भणाम करके वैठे हुष्ट विश्वरूपो अग्नि से बोले॥&॥ देवता ने 
गरुडः को रग्नि समभ लिप था ओ्ओर इसी भ्रमसे उनलागोने अभ्निसे इस प्रकार कहा- 
अभ्रिदेव, आप शरोर श्रधिक्रन वदे, क्या आप हमलोर्गोः का जला हीदेना चाहते है। यह 
महान्‌ अर्चि राशि धधक रहा हैःश्रौर. फलता जाता है ॥१०॥ अञ्चि बोले, अस्ुरनाशक देवगण 
जञेखा राप लोग सम रहे है, यह घैसा नहीं है| वली गख्ड टैः जो हमारे समान दही 
तेजस्वी हे ॥११॥ ये परम तेजस्वी गरुड़ विनता से उत्पन्न हुए है । तेजाराशि गख्ड के देष्लकरर 
आपलागो का पेखा भ्रम हो गया हे ॥१२॥ .महावली- कश्यप पुत्र गरुड नागो का नाश करगे । 
ये देवताश्च का हित करगे शौर दैत्य तथा राक्तसो कां अहित -करंगे ॥५३॥ श्ापलोगो के क्रिसी 
भकार का भय नहीं करना चाहिए । आप सव्र. लोग मेरे साथ गरुड के देखें, श्र्थात्‌ ग्ड के 
पास चले । अञ्चि केषे्ता कहने.पर समस्त देवता गरुड .के यहां गये श्रौर वचनो सरे उनकी 
स्तुति .करने लगे । ॥१४॥ ऋषियो के साथ देवता.गख्ड के पालख जाकर इस भकार उनक्री 
स्तुति करने लगे । देवता . बोले, ( देवताश्च ने गरुडं के परब्रह्म समकर स्त॒ति की है ) आप 
ऋषि हे, मन्त्रके द्रष्टा हे, ्राप.महाभाग हैः यज्ञो के फल भोगनेवाले है, आप देवता है, जीव 
रूपी प्तियो के स्वामी हे ॥१५॥ - श्राप चेतन श्रोरः अचेतन क अधिष्ठाता प्रभु है । श्राप तपने 
अर्थात्‌, नाशकर्ता ह । सुं हँ अर्थात्‌ . उत्पादक हैः आपः परमेष्ठीः ब्रह्मा है, भजापति रहै, श्राप 
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त्वं मुखं पञ्ज विप्रस्त्वम्निः पवनस्तथा । त्वं हि धाता विधाता च त्वं विष्णुः सुरसत्तमः ॥१७॥ 
त्व महानभिभूः शश्वदमृतं त्वः महद्यशः । त्व प्रभास्त्वमभिप्रेतं त्व नख्चाणमनुत्तमम्‌ ॥१८]॥ 
वलोमिमान्साधुरदीनसत्वः समृद्धिमान्दुर्विषहस्त्वमेव । 

त्वत्तः खतं सव महीनकौतं ह्यनागतं चोपगतं च सवम्‌ ॥१९॥ 
त्वमुत्तमः सव मिदं चराचरं गभस्तिभिर्मानुरिवावभाससे। 
समाक्षिपन्भातुमतः परभां मुदुस्त्वमंतकः सव मिदं धरुवराधुत्रम्‌ ॥२०॥ 
दिवाकरः परिकुपितो यथा दहेत्मजास्तथा दहसि हताशनपभ। 

भयंकरः प्रलय इवा्चिरुतिथतो विनाशयन्युगपरिवननान्तच्रत्‌ ॥२१॥ 
खगेश्वरं शरणयुपागता वयं महो नसं ज्वलनसमानवचंसम्‌ । 
तडित्पमभ वितिमिरमभ्रगोचरं महावलं गरुडमुपेत्य खेचरम्‌ ॥२२॥ 
परावरं वरदमजय्यविक्रमं तवोजसा सव मिदं भ्रतापितम्‌। 
जगसमभो टप्रसुदणवचसा तस्व पाहि सवां श्च सुरान्महात्मनः ॥२३॥ 
भयान्विता नभसि चिमानगामिनो िमानिता विपथगति प्रयान्ति ते। 
ऋषेः सुतस्त्वमसि दयावतःप्रभो महात्मनः खगवर कश्यपस्य ह ॥२४॥ ` 


इन्द्र है, आप हयत्रीव है, आप च्रिपुरवध के समय महाद्रेव कै वाणरूपी विष्णु, श्राप जग 
के स्वामी हें ॥१६॥ शाप बिरार के सुख है, आप चतुसुंख ब्रह्मा दै, आप विज्ञानवेत्ता, अञ्चि, वायु 
रूप हं । आप चेतन दहै, राप माया र, राप उपक्र विष्णु दहे, -आप समस्त देवताश्नो मे श्रे 
दे ॥१७।] श्राप महत्‌नत्व ह. अहंकार हे, कभी विकृत न होनेवाला यशदहे, आप प्रादे, आप 
भनोरथ हें, राप सवेश्ेष्ठ प्राणरत्ता के उपाय है ॥१८॥ आप वल के समुद्र, साधु है, नोर 
्यापके पराक्रम की उपेक्षा नहीं की जा सक्रनी । श्राप देश्वयंवान्‌ ड, यद्ध मं श्रापकरा कई सह 
नहीं सक्ता । हे पवित्रकीत्ति, भविष्यः श्रौर भूत यह सब्र श्रापदही सरे उत्पन्न इुश्रा है ॥१६॥ 
श्राप चेनन.स्वरूपदहं, इस चराचर संसार का प्रकाशित करते दहं, जिस प्रकार सूयं अपती किरणो 
से समस्त पदार्थो" के भरकाशित करता है ।- ्रापने सूयैकीपभाकेानष्ट- क्रिया दहे, आप अन्तक 
हैँ, नित्य नौर अनित्य समी श्राप दही है ॥२०॥ कराध करके सूयं जिस प्रकार प्रजा का जलाता रहै, 
उक्ती प्रकार, हे श्भ्चिके समान तेजस्वी गरड, राप जला रहे हं । जो प्रलयाञ्चि युग परिवर्तेन करती 
है, आप उसके. समान है ॥२१॥ .ओजस्वी अचि .के समान तेजस्वी पक्षिराज गरुड क्षी शरण 
हमलोग ्रायेदहं।- जो आकाश मे श्रूम रहे हें, बिजली के. समान प्रकाशमान हो रदे 

छअन्ध्रकार का नाश कर रहे हें, उन श्राक्ाशचारो महाबली गरुड की शरण हमलोग 
श्राये हं ॥२२॥ श्राप कारण रूप ओर कायं रूपद। वर देनेवाले ह । आपका पराक्रम अजेय 
हे, आपके -पराक्रम सरे यह- समस्त संसार भीत है।. तपे खुबणे के समान श्रपने तेजसे ` 
श्राप समस्त देवताश्च की रत्ताः करे । भयभीत- होकर विमानगामी सिद्धगण. आकाश 
मे, आपके तेज से - अपमानित ;दाकर. इश्वर उधर -मरक रहे दँ । दयावान .महारमा ऋषि 

११ 
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स मा क्रुधःङर जगतो दयां परां त्वमीश्वरः प्रशमयुपेहि पादि नः। 
महाशनिस्फुरितसमस्वनेन ते दिशोऽम्बरं त्रिदिवमियं च मेदिनी ।२५॥। 
चलन्ति नः खग हृदयानि चानिशं निशृद्यतां वपुरिदमभ्निसननिभम्‌ । 
तव श्य्‌ ति कपितरृतान्तसनिभां निशम्य नश्चलति मनोऽव्यवस्थितम्‌ । 
प्रसीद नः पतगपते भरयाचतां शिवश्च नो भव भगवन्‌ सुखावहः ॥२६॥ 
एव स्तुतः सुपणंस्त देवैः सर्षिगणैस्तदा । तेजसः भरतिसंहारमातमनः संभचक्रमे ॥२७॥। 
इति श्रीमहाभारते आदिपव णि आस्तीकपव णि सौपर्णे त्रयो्धिशोऽध्यायः ॥२३॥ 


सौतिख्वाच 

स भ्रुत्वा्यात्मने देहं सुपणंः पेक्ष्य च स्वयम्‌ । शरीरमतिसंहारमात्मनः संभचक्रमे ॥१॥ 
सुपणं उवाचं 

न मे सर्वाणि भूतानि विभियुरदेहदशेनात्‌ । भीमरूपात्समुद्िास्तस्मातेजस्तु संहरे ॥२॥ 
सांतिरूवाच 


ततः कामगमः पक्षी कामवीयां विहंगमः । अरुणं चात्मनः पृष्ठमारोप्य स पितुहात्‌ ।।३॥ 
मातुरन्तिकमागच्त्परं तीरं महोदधेः । तत्रार्णश्च निक्षि सो दिशं पूवां महाय तेः ॥४॥। 


कश्यप के, हे पक्तिराक्त, आप पुत्र है ॥२४७॥ राप क्रोध न करे । जगत पर दया करे" । श्राप स्वामी 
है, शान्त हो । श्राप हमलागो की रदा करे । वज्र के समान आपके गजेन से दिशा", आकाश, 
स्वगं, यह पृथ्वी तथा हमलोगौ के हदय, निरन्तर कांप रहे ह । अधिके समान पने शरीर 
का सत्िप्त कीजिष । ्रपना तेज कम कीजिए । कुपित यमराज के समान आपकी युति देखकर 
हम लोगों का मन चचल हो जातादहे, व्याङ्लदहदो जाता है। अतपव भगवान पदिराज्ञ, ्राप 
भरसन्न हो, हम भ्राथ्ना करनेवालो पर अनुकूल हो नौर हमारे लिप सुखकारी हो ॥ २५, २६॥ 
ऋषियों ओर देवतार्थं के दारा तुति की जाने पर गरुड ने अपने तेज के कम किया ॥२७॥ 


्रयोविश्च अनध्याय 


राहु के उपद्रव से खयं का क्रोध । ब्रह्मा की श्राक्चा से श्ररुण का सयं क। खारथि बनना । 
सौति बोले, देवताश्च के द्वारा श्रपने सरूप का वणैन सुनकर तथा स्वयं अपना शरीर 
देखकर गरुड़ ने अपने विशाल रूपका छोटा वनाया । अर्थात्‌ बे भयंकर से सौम्य हो गये ॥१॥ 
गरुड बोले, सब प्राणी मेरा भयंकर शरीर देलकर व्याकुल न हो, डर" नदी, इसलिपए हम श्रपने 
तेज को कम करते हे ॥२॥ सौति बोले, श्रनन्तर, इच्छाुसार पराक्रमी, इच्छा जुसार चलनेवाले, 
आकाशगामी पत्ती गरुड अ्रप्नी पीठ पर अरुण का चदढाकर, पिताकेघरसे समुद्र के दूसरे 
पार माता के पास आए । वहाँ पूव दिशा भं उन्होने अर्य के महाच ति ध्यं के आगे रल दिया । 
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सूर्यस्तेजाभिरत्यग्र्लीकान्दग्धुमना यदा । रूटरवाच 

क्रिमथं भगवान्घूयें लोकान्दग्धुमनास्तदा ॥५॥ 

किमस्यापहूतं देये नेमं मन्युराविशत्‌ । प्रमतिरुवाच 

चन्द्राकाभ्यां यदा राहुराख्यातो ह्यमृतंपिवन्‌ ॥६॥ 

वेरा तुवंधं कृतरवशन्द्रादित्यौ तदाऽनघ । वध्यमाने ग्रहेणाथ आअरदिस्ये मन्युराविशत्‌ ॥॥७॥ 

सुरार्थाय सथरुत्पन्नो रोषो राहोस्तु मां भति । बहनथक्ररं पापमेकोऽहं . समवाञुयाम्‌ ॥८॥ 

सहाय एव कार्येषु न च कृच्छेषु दृश्यते । पश्यंति ग्रस्यमानं मां सहते वे दिवौकसः ॥९॥ 

तस्माह्टोकविनाशाथं ह्यवतिष्ठे न संशयः । एव' ृतमतिः सूयं ह्यस्तमभ्यगमदहगिरिम्‌ ॥१०॥ 

तस्पराह्टोकविनाशाय संतापयत भास्करः । ततो देवानुपागम्य भोचुरेव' महषयः ॥११॥ 

अ्याधेरात्रसमये सव खोकभयावहः । उत्पत्स्यते महान्दाहस्र॑लोक्यस्य विनाशनः ॥१२॥ 

ततो देवाः सर्षिगणा उप्रगम्य पितामहम्‌ । अनरुवन्किमिवेहा्य महडदकृतं भयम्‌ ॥१३॥ 

न तावद्दृश्यते सूयः क्षयोऽयं भतिभाति च । उदिते भगवन्‌ भानो कथमेतद्ध विष्यति ॥१४॥ 
पितामह उवाच | 

एष लोकविनाशाय रविख्य तुञु्तः । दृश्यन्नेव हि खोकान्स भस्मराशीकरिष्यति ॥१५५॥ 

तस्य प्रतिविधानं च विहितं पूदमेदहि। कश्यपस्य सुतो धीमानरशेत्यमिविश्चतः ॥१६॥ 


उखी समय सूर्यं ्रपनी उग्र किरणो से लोका का जलाना चाहते थे ॥४॥ खुर बोलते, भगवान सूये, किस 
कारण लोक्रौ के जलाना चाहते थे ॥५॥ देवताश्रौ ने उनका क्या ले लिया था। जिससे उन्हे 
इतन क्रोध हुश्चा । प्रमति बोले, अशत पीते इषः राहु का चन्द्रमा ओर सयं ने जब. बतला दिया 
तभी सरे बह उनसे वैर रखने लगा । हे निष्पाप, उसी समय से वह राड्‌ प्रह चन्द्रमा श्र सूय 
का रास करने लगा । इससे सूयं ने क्रोध क्रिया ॥६५ ७॥ देवताश्रो के कारण राह ने सु पर 
क्रोध किया है, पर अकेले सुभक्रा दी अनेक अनर्थो की जड़ यह कष्ट भोगना पड़ता 
हे ॥८॥ इख कठार समयमे काडे सहायक भी नदीं दिखाई पड़ता । देवता मेरा भ्रास होना 
देखते रहते है, स्टजाते हँ कोद भी उपाय न्दी करते ॥€॥ श्रतएव सुभे अवश्य समस्त लोको का 
विनाश करना चाहिष्ट। खा निश्चय करके सूयदेव अस्ताचल पवैत पर गये ॥१०॥ वहां से संसार 
के नाश के लिए सूयं तपने लगे। तब महषिंगण देवताश्रौ के पास जाक्रर इस प्रकार बोले, ॥१२१॥ 
श्राजश्राधी रात के समय सवक्रो भयभीत करने बाला बडा भारो दाह उत्पन्न हदागा। जिसमे 
समस्त त्रिलोक नष्ट हो जायगा ॥१२॥ पुनः ऋषियौ को लेकर देवता ब्रह्मा के पास गये ्नोर 
उनसे बाले, यह वहत बड़ दाह का भय इससमय क्यो उत्पन्न इश्रा ॥१३॥ सूयं भी दिखाई नहीं 
पड़ते । हमं तो त्थ के ही लक्तण दिलायी पडते है, सुर्यं के उदय हाने पर न जाने क्या होगा ॥२४॥ 
बह्या बोले, मालूम होता है क्कि श्राज लोकत का विनाश करने के लिए सूर्यं का उद्य होनेवाला हे । 
देखते. ही देखते वे सखव लोको का नाश कर देंगे ।१५॥ पर इसका उपाय.भी पहले से हो किया 
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महाकायो महातेजाः स स्थास्यति पुरां खेः । करिष्यति च सारथ्यं तेजश्चास्य हरिष्यति ॥ १७] 
लोकानां स्परसित चेवं स्यादृषीणां च दिवोकसाम. | प्रमतिरुवाच 
ततः पितामहाज्ञातः सवे चक्रे तदाऽख्णः ॥१८॥ 
उदितश्चैव सविता द्यस्णेन समा्तः । एतत्ते सर्वमाख्यातं य्सूर्य मन्युराविशत्‌ ।१९॥ 
ञअमरुणश्च यथेवास्य सारथ्यमकरोतखथ्ः । भूय एवापरं भश्नं श्रृणु पृरुदाहतम्‌ ।२०॥ 
इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि आस्तीकपर्वोण सौपर्णे चतुर्विशोऽध्यायः ॥२४]। 
सोतिरवाच 
ततः कामगमः पक्षी महावीयं महाव्रलः । मातुरतिकमागच्डत्परं पारं मदोदषेः।॥१॥ 
यत्र सा विनता तस्मिन्पणितेन पराजितां । अतीव दुःखसंतप्ता दासीभावमुपागता ॥२॥ 
ततः; कदाचिद्धिनतां भणतां पुत्रसन्निधो । काले चाहूय वचनं कद्रूरिदमभाषत ॥३॥ 
नागानामालयं भद्रे सुरम्यं चाख्दशनम्‌ । सुदरङक्षावेकति तत्र॒ मां विनते नय ॥४॥ 
ततः  सुप्रणमाता तामवहतसपमातरम्‌ । पनगान्‌ गर्डश्ापि मातु्व॑चनचोदितः ।।५॥ 
स सूयमभितो याति वैनतेयो शिहंगमः। दर्यररिमभतप्ताश् मूर्च्छिताः पन्नगाऽमवन्‌ ॥६॥ 


गया है । करर्यप के पुत्र एक दै, वह अरुण नाम से परसिद्ध शोर बुद्धिमान्‌ है । वह विशाल शरीर का 
तेजस्वी सूयं के अगे वैढ कर उनक्रा रथ हांकरेगा रौर सूय॑केतेज को रोकेगा ॥१७॥ इख प्रकार 
लोकतो ऋषियां शरोर देवताश्च का कल्याण होगा । परमति वाले, अनन्तर ब्रह्मा कौ आज्ञा से अरुण 
ने वैसा ही क्रिया ॥१८॥ सुर्य का उदय श्रा, पर वे ्ररुणसे ठे हुएथे। जिस कारण स्र्यने 
क्राध क्रिया था, बह सवर्मेने तुम्हं बतलाया ॥१६॥ श्रख्ण जिस प्रकार सयका सारथि हुञ्ना 
वह भौ मेने बतलाया । अव दुखरे पशन का उत्तर खुनो जा पदले कहा गया है ॥२०॥ ` 


चतुविंश अध्याय 
विनता का कटुको रौर गरुड का सर्पो के पोठ पर लेकर ढ्ोना। सयं के ताप से तपे पने युत्र की र्ता 
के लिए कद्रके द्वारा इन्द्रको स्तुति। 


सौति बोले. कामगामी, महापराक्रमी महाबली पल्ली माताके पास समुद्रके दूसरे 
पार श्राया ॥६॥ जहा वाजी मे पराजित होक्रर विनता वड़े दुखसरे दासी होकर.रहतीथी ॥२॥ 
एकर समय विनता श्रपने पुत्र के पास थी । उस समयक्द्रने उसे बुलाया रौर वह बोली ॥३॥ नागों 
का स्थान वड़ाही रमणीय श्रौर देखने मे खुन्दर है। समुद्र के भीतर एकान्त में वह स्थानद 
विनता तुम वहां सुभेले चलो ॥४॥ सौति वोल्ञे, गरुड की मातास्र्पो कीमाता के लेकर 
चली । माता के कहने से गरुड़ मी सर्पो को लेक्रर चले ॥५॥ वे विनता के पुत्र गख्ड़ पत्तो सुय 
के पास पास चलते थे। श्रतपव उनकी पीठ पर चदे हुए खर्प, सूर्य किरणो के ताप से मूर्धिंत.हो 


((.0- 181048111\/80॥ 4811 0661101). [10411260 0 €6810011 


वि व 0 


ऋ न जः कोः = 


ऋः 


११७  . आस्तीकपव 


तद्वस्थान्‌ खतान्टष्रा कद्रुः शक्रमथास्तुवत्‌ । नमस्ते सव . देवेश नमस्ते बलखुदन ॥७॥ 
नघरचिघ्र. नमस्तेऽस्तु सदखाक्ष शचीपते । सर्पाणां सू यंत्तानां वारिणा त्वं एवो भव ॥८॥ 
त्वमेत्र॒ परमं त्राणमस्माकममरोत्तम । ईशो ह्यसि पयः सखष्टु त्वमनद्पं पुरंदर ॥९॥ 
स्वगवमेधस्त्वं बायुस्त्वमभ्निर्विच्य्‌ तोऽम्बरे । स्वमभ्रगणविक्षेप्ना त्वामेवराहुमहाघनम्‌ ॥१०॥ 
त्वं वज्रमतुलं घोरं घोपवांस्त्व' बलाहकः । सग्या त्वमेव खोकानां संहतां चापराजितः ॥११॥ 
स्व" ज्योतिः सव भूतानां तमादित्यो विभावसुः । त्व भहदुभूतमाश्वयं त्व राजा त्व सुरोत्तमः ॥१२॥ 
स्व विष्ुस्त्व सदस्राक्षस्त्व' देवस्त्व' परायणम्‌ । त्व सव मगृतं देव त्व सोमःपरमा्चितः ॥१३॥ 
त्व मु चस्तिथिस्त्व' च त्व लवस्त्व' पुनः क्षणः । शुद्धस्त्व वहुलस्त्व च कलाकाष्ठा चुरिस्तथा । 
संबत्सरत्तबोमासा रजन्यश्च दिनानि च ॥१४॥ 

त्व्ुत्तमा सुगिरिवना वसुन्धरा सभास्र वितिमिरमंवरं तथा । 

महोदधिः सतिमितिरमिगिलस्तथा महोर्मिमान्‌ वदह्ुमकरो कषाङलः ॥१५॥ 

महायशास्त्वमिति सद्‌ाऽभिपूज्यसे मनीपिभि्ुदितमना महर्षिभिः । 

अभिष्टुतः पिवसि च सोममध्वरे वषटुकृतान्यपि च हवींषि भूतये ॥१६॥ 

त्व विप्रैः सततमिहेज्यसे फलाथ वेदागेष्वतुलव खौघ गीयसे च । 


गये ॥६॥ अपने पुत्रो को वह दृशा देलक्रर्क्द्रनेइन्द्रकी स्तुतिकी। हे सव देवां के स्वामी, हे 
वल नामक्र रात्तसल कानाश करने वाले, श्रापकेा नमस्कार ॥७।। हे नमुचि के मारने वाले 
सहस्रात्त शचीपति शआ्रापका नमरस्शार, सूयं से तप हइपसर्पो काजल केद्वारा श्रापपार उतार 
उनक्री र्या करे ॥=॥ हे देवश्च ष्ठ आपी हमलोगो के परम रत्तक्र हे । हे पुरन्दर, वडुत श्रधिकर 

जल वरसाने का आप स्वामी है, श्रथांत्‌ आ्आप-खूव जल बरसा सक्ते हें ।॥६॥ आपमेघ् है, वायु 

है, अ्चिदहै, ्राकराश मे चमक्रनेवाली विद्य॒तदहै,श्राप्‌ ही मेधोका दूर हटानेवाले दै। श्रापदही 

को लोग महामे कहते हँ ॥१०॥ श्राप अतुलनीय नौर भयक्रर वचन हं, आप गजेन करने वाले 
मेघ हे । श्राप लोक्रौ की खृष्टि श्रौर संहार करने बलि है । श्राप सदा श्रपराजित दहैं। 

११॥ श्राप खव भ्राशियौ के ज्ञान खरूप ह, राप सूयं हं, श्रि है. श्राप महद्भूत हैँ, आप राजा 

है; नोर देवता््रो क स्वामी ह ॥१२॥ श्राप विष्णु ह, सहस्रा्तं है, देव ह, ओर गति है, रत्तक है 1 
आप मोत्त दै, नौर परम पूजित साम अर्थात्‌ ईश्वर हैँ ॥१३॥ श्राप सुहत है, तिथि है. ख्व (कालं 
का छोटा परिणाम) ओर क्षण हे । राप शङ्क अर कष्ण पत्त है, आप कला, काष्ठा ओर चरि 
हे । आप वंह, ऋतु दै, माखर्हे, रात्रि है, चौर दिन है ।१८॥ आप पंत शरोर बन सहितं खुन्दर 
पृथिवी दै, आप सूयं सहित, अन्धक(रहीन च्राक्राश है, तिमि न्नर तिभिंगिल युक्त अनेक मगर 
ओर मछलियां से भरे हुए बड़ी बड़ी लहग वाले समुद्र ई । आप बड़ यशस्वी हे, सदा प्रसन्नचित्त 
रहते ह । बुद्धिमान्‌ अपकरो प्रशंत्ता करते ह ।॥१६॥ महर्षयो के द्वारा स्तुति करने पर यज्ञ मं आपं 
समरस पीते है नौर वषटकरार युक्त हवि संसार .के कल्याण के लिर खाते है । आपका 
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पहाभारत-संहिता | १.१८ 


त्वद्धेतोयजनपरायणा द्विजेन्द्रा वेदांगान्यभिगमयंति सगयतै; ॥१७॥ 

इति श्रीमहाभारते आदिपव णि .आस्तीकपव णि सोौपणे पंचविंशोऽध्यायः ॥२५॥ 

सातिरुवाच 
एव स्तुतस्तदा कटरा भगवान्हरिवाहनः । नीलजीमूतसंघातैः सव मंबरमाणोत्‌ ॥१॥ 
मेघानाज्ञापयामास वषेध्वममृतं ` श्युमम्‌ । ते मेधा भुचस्तोयं भूतं विच्‌ दुज्ज्वलाः ॥२॥ 
परस्परमि बात्ययं गजंतः सततं दिवि । संवर्तितमिवाकाशं जख्देः समहादयुतैः ॥२॥ 
खजद्धिरत॒लं तोयमजस्रं समहाखेः । संपरदृत्तमिवाकाशं धारोमिभिरनेकशः ॥४॥ 


मेघस्तनितनिधेपेर्विदयत्पवनकंपितेः । तैर्मेषेः सततासारं वषद्िरनिशं तद। ॥५॥ 
चन्द्राककि 1 -- भ (४ ट 
नष्टचन्द्राककिरणमंवरं समपद्यत । नागानाुत्तमो दषंस्तथा वषति वासवे ॥६॥ 


आआपूयत मदी चापि सिलेन समन्ततः । रसातलमतुभराप्तं शीतलं विमलं जलम्‌ ॥५७॥ 
तदा भूरभवच्छन्ना जलोर्मिभिरनेकशः । रामणीयकमागच्छन्मात्रा सह युजंगमाः ॥८॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपव णि आस्तीकपव णि सौपर्णे षडरं शोऽध्यायः ॥२६॥ 


पाने की इच्छा रखनेवाले ब्राह्मण सदा आपके लिट यज्ञ क्रतेर्है। वेदो मे आप अ्रतुलनीय बली 
कहे गये है । ्रापकरे लिपट श्र्थात्‌ श्रापकेा पाने के लिपः यज्ञ॒ करनेवाले ब्राह्मण वड़े भ्रयत्नौ से 


वेदांगों के पट्ते हैँ ॥९७॥ 


पचविंश श्रध्याय। 


स्तुति से प्रसन्न होकर इन्द्र का जल बरसाना । 


सौति बोले, कद्रू के इस तरह स्तुति करने पर इन्द्र ने नीले मेध समुह से खमस्त 
श्राक्राश केार्दंक लिया ॥१॥ इन्द्रनेमेधघो को उत्तम जल वरसाने की राज्ञा दी। वचिजलीसे 
चमकरनेवाले, उन मेघो ने खूब जल बरसाया ॥२॥ परस्पर गरजते इष अत्यन्त श्रद्धत मेघो के 
कारण आक्राश् प्रलयकालकंषेसादहा गया ।॥३॥ वधे भयंकर शब्द्‌ करके वे मेघ जल बवरसाने 


लगे । अनेक जलधाराश्रो के कारण श्राकराश नाचता इश्ा सा मालूम पड़ना था मेधो के गजनके ,, 


शब्द से, विजलियो की चमक्सेश्चोर हवा के द्वारा कपाये वे मेघ निरन्तर जलधारा की 
दृष्टि करने लगे ॥५॥ उस भक्रार इन्द्र के चषि करने पर सपं बहूतन प्रसन्न हप ॥६] समुची 
पृथिवी जल सरे भर गयी । ओर शीतल तथा विमल जल पाताल में पहं गया ।७॥ उस खमय 
जल सरे समरुची परथिवी ढक गदे शरोर सपं अपनी माता के साथ रामणीयकं नामक्र द्वीप 
माये ॥८॥ ॑ 


ः षडधविंस श्रध्याय । 
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११९ आस्तीकपव 


` सोतिख्वाच < 
संरहष्टास्ततो नागा जलधारा तास्तदा । सुपर्णेनोह्मानास्ते जग्धुस्तं द्वीपमाथ वं ॥१॥ 


तं द्वीपं मकरावासं विहितं विश्वकर्मणा । तत्र ते लवणं घोरं ददशः पूर मागताः ॥२॥ 
सुपणसदिताः सर्पाः काननं च मनोरमम्‌ । सागरावुपरिक्िप्रं॑पक्षिसंघनिनादितम्‌ ॥३॥ 
विचि्रफलपुष्पाभिवेनराजिभिरा्ृतम्‌ । भवनेराटतं रम्यैस्तथा पद्मकरेरपि ॥४॥ 
प्सन्नसलिैश्चापि हदेरदिव्यैर्विभूषितम्‌ । दिव्यगंधवहैः पुण्येमांरुतेरपवीनितम्‌ ॥५॥ 
उत्यतद्वि रिवाकाशं रक्षौमलयजेैरपि । शोभितं पुष्पवषाणि यंचद्धिमारुतोद्धतैः ॥६॥ 
वायुविक्षिप्क्कसुमेस्तथाञ्न्यैरपि पादपैः । किरद्विरिव तत्रस्थान्नागान्पुष्पाुदृष्टिभिः ॥७॥ 
मनःसंहषजं दिव्यं गन्धवाप्सरसां भियम्‌ । मत्तभ्रमरसंधुष्टं  मनोद्नाकृतिदशंनम्‌ ॥८॥ 
रमणीयं शिवं॒पुण्यं॒सर्वेजनमनोहरेः । नानापक्षिरुतं रम्यं कदरुत्रभरहषणम्‌ ॥९॥ 
तते बनं समासाद्य विजहुः पन्नगास्तदा । अव्रुववंश्च महावीयं सुपणं पतगेश्वरम्‌ ॥१०॥ 
वहास्मानपरं द्वीपं सुरम्यं विमलोदकम्‌ । त्वं हि देशान्‌ वहून्‌ रम्यान्‌ बजन्पश्यसि खेचर ११॥ 
स त्रिचित्याव्रीत्पक्षी मातरं चिनतां तदा । कं कारणं मया मातः कव्यं सरपभाषितम्‌।। १२ 


विनतोवाच । 
दासीभूतास्मि दुयोगात्सपलन्याः पतगोत्तम । पणं वितथमास्थाय सपेरपधिना कृतम्‌ ।॥१३॥ 


गरुड का विनता से दाखी होने का कारण पुद्धना । सर्पं का दाखलता दूर करने का उपाय बतलाना । 

सौति बोले, जल सरे भींगने के कारण सपं बहुत प्रसन्न हुए श्रौर गरुड पर चद्रकर 
उस द्भीपमे शीघ्र गये ।१॥ वह द्वीप मगरो के रहने के लि विश्वकम्मां ने बनाया था। वहाँ 
आक्र सर्पो ने पहले लवणाखुर नामक रात्तस के देखा था ॥२॥ गरुड के साथ उस खुन्दर वन 
मै जो समुद्र के जलसे चारो शरोर सेधिरा इुश्मा था चौर वहां पत्ती योल रहे थे ॥३॥- विचित्र 
फल शरोर पुष्पां वाली बनश्रेणी से भरा इुश्राथा। रमणीय धर बने इए थे ओर रमणीय 
सरोवर थे । स्वच्छ जलवाले, दिव्य तालाब से सुशोभित था। दिव्य गंध लेकर बहने वाली 
पवित्र हव। चल रही थी ॥५॥ आकाश मं ऊँचे उठे चन्दन इत्तौ से वह बन शोभित था । वायु के 
कंपाने से वहां के वृत्त पुष्प वषां कर रहे थे ॥६॥ वायु के द्वारा जिनके पुष्य कपा दिये गये है, वे 
तथा अन्य वृत्त भी वहां के नागो पर पुष्परूपी जल की बृष्टि कर रहे थे ॥७]। वह दिञ्य वन मन 
को भरसन्न करनेवाला था, गन्धव श्रर अप्सरा को श्रिय था । मस्त श्रमर गुञ्ञार कर रहे थे । 
वह देखने मे अत्यन्त खुन्दर मंगलमय श्रोर पवित्र था । अनेक पक्तिया के शब्द से निनादित था 
शरीर कद्रू के पुत्रौ का पसनन करनेवाला था ॥६॥ वे सर्पं उस बन म आकर विहार करने लगे 
ओर महाबली गङ्ड से वे बोले, ॥१०॥ दमलोागो के दुसरे रमणीय द्वीप म॑ ले चला जहां स्वच्छं 
जल हो । तुमने भ्रनेक रमणीय द्वीप देखे होगे; कर्याकि तुम श्राकाश मे चलनेवाले दा ॥२१॥ पक्तौ 
गरड ने कु विचार कर माता विनता से कहा, माता सर्पो की श्क्षा मानने का क्या कारण है । 
हम लोग सपो की श्ाज्ञा क्यो मानते हैँ ।।१२॥ विनता बोली, अभाग्य वश मै अपनी सौतकी 
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 महाभारतं-संहिता ` "१२ 


तस्मिंस्तु कथिते मात्रा कारणे गगनेचरः । उवाच वचनं सपास्तेन दुःखेन द खितः ॥१४॥। 
किमाहूत्य विदित्वा वा किंवा कृखेह पोरुषम्‌ । दास्या विप्रमुच्येयं तथ्यं वदत लेलिहाः | १५॥ 
श्रत्वा तमत्रबन्सपां आहरामृतमोजसा । ततां दास्याद्िभमोक्षा भविता तव खेचर ॥१६॥ 
इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि आस्तीकपवेणि सोपर्णे सप्र्दिंशोऽध्यायः ॥२७ 
सोतिरूवाच . 
इत्युक्तो गरुडः सपंस्ततो मादरमव्रवीत्‌ । गच्डाम्यगृतमादतु भक्ष्यमिच्छामि वेदितुम्‌ ॥१॥ 
विनतोवाच 
सयुद्रङकक्षावेकाति निषादालयमुत्तमम्‌ । निषादानां सहस्राणि तान्‌ युक्सवाऽमृतमानयं ।२॥ 
न च ते ब्राह्मणं हन्तुं कायां बुद्धिः कथचन । अवध्यः सवभूतानां ब्राह्यणो ह्यनटोपमः ॥३॥ 
अभनिरकां विषं शख विप्रो भवति कोपितः । गुरुहिं सवभूतानां ब्राह्मणः. परिकोतितः ॥४॥ 
एवमादिभी रूपेस्त सतां वे ब्राह्मणो मतः । स ते तात न हन्तव्यः संक्रद्धनापि सवथा ॥५॥ 
ब्राह्मणानमभिद्रीहो न कतव्य; कथचन । न दयेमभ्भिनादित्यो भस्म इयात्तथाऽनघ ॥६॥ 


दासी बन गयी ह, भूटी वाजी लगाकर श्रौर सर्पं से कपट कशा कर उसने हमे दासी वना 
लिया है ॥१३॥ माता के कारण वतलाने पर उख दुख से दुखी हो कर श्राकाशगामी गरुड सर्पो 
से बोला ॥१४।। सर्पा, कया देकर, क्या बतला कर या कौनसा पुरुषार्थं दखला कर दास्यसे 
हमारा दुरकारा.दागा. यह्‌.सच. सच वतलाश्रो ॥१२५।। सोति -बोले, यह सुनकर सर्पो" ने कहा, 
पराक्रम दिखाकर अष्त ले ्ाञ्मो । तभी हे खेचर, दास्य से त॒म्हाग द्ुरकारा दोगा ।१६॥ 


सप्तविश श्रध्याय 


प्रमृत के लिप जाने वाले गरड का भोजन मांगना) ब्राह्मणों को दो कर खभूद्र तोर पर रहनेवाले 
निषार्दोका खाने को विनता का.श्रा्तादेना! 
सोति वाले, सापो के पेखा कहने;पर गरुड़ माता से बोला, म श्रम्रन लाने जाता 
बतलाश्चो मे क्या खाऊ ॥१॥ विनता वाली, -पएकान्त समुद्र गभ मे निषादो की वड्धी बस्ती है। 
वहाः हजारो निषाद रहते हँ । -उनको खाकर तुम-अम्धत ले आने .जाश्रो ॥२॥ तम्हं ब्राह्मण वध 
करने की कभी -इच्छाः नहीं करनी च(हिए । ब्राह्मण सवका श्व्रध्य है । वह अञि क समान तेजस्वी 
हे ॥२॥ कोधर करने पर ब्राह्मण अर्चि, सूये, विष श्रौर. शख के समान धानक हो जाना है । ब्राह्मण 
सच प्राणियों का गुरु कहा जाना ह ॥४।। सज्ञन.ब्राह्यणो को इन लक्षणा से पहचानते हँ अर्थात्‌ 
नीचे वतलाये ल्तण जिनमे हों वे व्राह्मण वेख, क्रोध करने पर.भी तुम बाद्मणो को न मारना ॥५। 
ब्राह्मणो की कभी बुरादे न करना । उनसे. द्रोह न करना, श्रन्चि श्रथवा सूर्यं उस भकार नदीं 
जला सक्ते, दहेः निष्पाप कडार बतधारी. ब्रह्मण. क्रोध करके जला जला सक्ता है। वम 
इन ` विविध. लक्षणो. से ब्राह्मणो के, पदिचानना ,॥७॥ ब्राह्मण समस्त भराणियौ से पदले 
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१२१ । आस्तीक्रषते 


यथा र्थादभिक्रुद्धो बाह्मणः संशितव्रतः । तदेतेर्विविधैरखिगेस्त्वं विधास्तं द्विजोरमम्‌ ॥७॥ 
भूतानामम्रभूर्विभो वणंश्रेष्ठः पिता गुखः । गरुडोवाच 
किंरूपो ब्राह्मणे मातः किंशीलः किंपराक्रमः ॥८॥ 
किर्विदश्चिनिभो भाति किंस्वित्‌ सौम्यपदशंनः। यथाऽ्मभिजनानीयां बाह्यणं लक्षणे; शभः ॥९॥ 
तन्मे कारणतो मातः पृच्छतो वक्तुमर्हसि । विनतोवाच 
यस्ते कंठसनुभराप्नो निगीणं बडिशं यथा ॥१०॥ 
देदंगारत्पुत्र तं विद्या ्राह्मणषेभम्‌ । विभस्त्वया न हन्तन्यः संङदधेनापि सव दा ॥११॥ 
मोवाच चैनं विनता पत्रहादांदिदं वचः । जठरे न च जीर्येस्तं जानीहि द्विजोत्तमम्‌ ॥१२॥ 
पुनः भोवाच विनता पुत्रहादांदि * वचः । जानंत्यप्यतुलं वीयंमाशीवांदपरायणा ॥१३॥ 
प्रीता परमदुःखात्तां नागैर्विभङृता सती । विनतोवाच 
पक्षौ ते मारुतः पातु चन्द्रसूर्या च पृष्तः ॥१४॥ 
शिरथ पातु बहिस्ते वसवः संवतस्तनुम्‌ । अहं च ते सदा पत्र शांतिस्वस्तिपरायणा ॥१५॥ 
इहासीना भविष्यामि स्वस्तिकारे रता सदा 1 अरिष्टं रन पन्थानं पुत्र कायां सिद्धये ॥१६॥ 
सौतिरुवाच 

ततः स मातुवं चनं निशम्य वितत्य पक्षो नभ उत्पात । 

ततो निषादान्वख्वातुपागतो वबुथुक्षितः काल इवांतकोऽपरः ॥१७॥ 


उत्पन्न हश्रा दै । वह वणं मे श्रेष्ठ, ओर उनका पिता तथा शुरु दै । गरड वोले, 
माना, बाह्मण कैसे होते हैँ, उनक्रा कैसा स्वभाव होता है । उनके कौन विशेष काम होते 
है ।॥=॥ कया ये श्रभ्चि के समान हाते हैया देखने मेँ सौम्य होते दै, जिन लक्षणो से मेँ ब्राह्मणको 
पदिचानू बे लत्तण तुम वनलाश्रो । माता, मेरे लिष्जो मँ पृच्कता हव वह कदो । विनना बोली; 
जो गले म जाने पर वंसी के समान ( मदुली पकड़ने वाले कांटे) मालूम पड़े श्रथवा 
श्राग के समान जलावेः पुत्र, उसीकेा तुम ब्राह्मण जानना । क्रोध होने पर भी तुम्हे ब्राह्मण का 
नहीं मारना चाहिपः ॥&-१०-१९॥ पेट मे जो पचे नहीं उखको तुम ब्राह्मण समम्रो । विनता ने पुत्- 
प्रमके कारण गरुड़ सेये वचन के ॥१२॥ विनता श्रपने पुत्रका अतुल पराक्रमी जानती थी, 
फिर भी उसे आशीत्राद देने केलिए पुत्रप्रेम से वह इस्र पकार वाली, ॥१३॥ साध्वी विनता नागो 
के अपमानसे दुली थौ । वह प्रसन्नता पू्वेक बोली । विनता बोली, तुम्हारे पलो की रत्ता वायु 
करे, चन्द्रमा श्रौर खयं तुम्हारी पीठ की र्ता करे ॥१४॥ अन्न तुम्हारे सिरकी रत्ताकरे ओर 
व तुम्दारे समस्त शरीर की रक्ता करं । पुज, मै खदा तुम्हारे मङ्गल की कामना करती हं ॥१५॥ 
यहां रहकर मे सदा तुम्हारी मंगल कामना किया करूंगी । कार्यसिद्ध्‌ करने के लिए तुम निर्विघ्न 
प्रस्थान करो ॥१६॥। सौति बोले, अनन्तर माना के वचन सुनकर ओर पंलौ का फेलाकर बह 
आकाशम ९ । बह भूत्वा था, वह दूसरे यमराज के खमान. निषादो के पासः पडु'चा ॥१७॥ 
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महाभारत-संहिता १२२ 


. स. ताननिषादानुपसंहरस्तदा रजः सथुदुधूय नभःस्पृशं महत्‌ । 
सथुद्रक्षो च विशोषयन्पयः समीपजान्भूधरजान्‌ विचालयन्‌ ॥१८॥ 
ततः स चक्रे महदाननं तदा निषादमागं प्रतिरुध्य पक्षिराट्‌ । 
ततो निषादास्त्वरिताः प्रवव्रजुयतो सुखं तस्य शुजंग भोजिनः ।१९॥ 
तदाननं विद्तमतिपरमाणवत्समभ्ययुगंगनमिवार्दिताः खगाः । 
सहस्रशः पवनरजो विमोहिता यथाऽनिलपरचछितपादपे ने ॥२०॥ 
ततः खगो वदनममित्रतापनः समाहरत्परिचपलो महावलः । 
निषूदयन्वहुविधमत्स्यजीविनो बुशक्षितो गगनचरेश्वरस्तदा ।२१॥ 
इति श्रीमहाभारते आदिपवंणि आस्तीकपवंणि सोपणं अष्टार्विंशोऽध्यायः ॥२८॥। 
सातिरुवाच 
तस्य कंटमनुप्राप्नो ब्राह्मणः सह भायया । दहन्दीप्र इवांगारस्तमुवाचांतरिक्षगः ॥१॥ 
द्विजोत्तम विनिगेच्छ तुणमास्यादपातात्‌ । नदि मे ब्राह्यणो वध्यः पापेष्वपि रतः सद्‌ा ।॥२॥ 
ब्रुवाणमेवं गण्डं ब्राह्मणः प्रत्यभाषत. । निषादी मम भार्येयं निगच्छतु मया सह ॥३॥ 


आकाश तक फैलने वालो धूल उड़ा करः उसने उन निषादो का समेट . लिया । समुद्र के जल को 
साख लिया,.तथा पासके चत्त का कपा दिया।॥१८॥ अनन्तर, निषादो के निकलने कामां 
रोककर ग्ड ने मुह फैलाया निषाद्‌ शीता पू्वंक स्प भक्ती उस गरुड़ के सुख म चले श्राये 
॥१६॥ बहत वड़े फैले उस ङ मुलमें निषाद घुस पड़े। जिखः प्रकार भयभीत होने पर प्ली 
आकाशम चले श्राते दं । उस वन.के समस्त इत्तो को.वायुने कपादिया था। वहां वायु की 
उड्धायी धूल से अधे दाकर हजारो निषाद गरुड़ के मुख मे श्राये ॥२०॥ महाबली चंचलं शत्र ओं 
को दुखी करनेवाले पत्ती ने मुह बन्द कर लिया । श्राकराशगामी भूखे उस पत्तीने मद्धलीसे 
जीविका करनेवाले अनेक निषादो का नाश कर दिया ॥२१॥ 


मष्टाविंश श्रध्याय 


व्राह्मण श्रौर निषादी को र्का । गस्ड़ कश्यप खंव्राद । हाथो ऋौर कड्ुए की पूव कथा । कश्यप के कहने 
से गङड़ का हाथो शरोर कढ्कुर का पकडूना 1 रौहिण (वट) वृच्च कौ शाखा दटना 1 


सोति वोले, गरड के.गले म॑ एक ब्राह्यर अपने खरी के साथ चला गया था। इससे उखका 
गला जलते हृष्ट श्रगार से मानो जलने लगा । उस समय गरड बाला, -॥१॥ व्राह्मण शरेष्ठ, हमारे 
व्ुले मुह सेतुम शीघ्री ` निक्रल अआआश्रो। ्राह्मण चाहे पापी भी हो; म उसक्रा वध न्दी 
कर्गा ॥२॥ ग्ड के पेखा कने पर वह आ्राह्यण उनसे बोला, निषाद्‌ जाति की .मेरोखी भी है, 
बह भी मेरे साथी निकले ॥३॥ गण्डः योले,.उस निषादी -कृा ` लेकर तुम शीघ्र ही - निकला । ठम 
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इदं सरो महापुण्यं देवलोकेऽपि विश्रुतम्‌ ॥१३॥ 


९२३ ` . आ्रास्तीकपवं 


 गरूडोवाच ` ^ 
एतामपि निषादीं त्वं परिग्रद्या्च निष्पत । तृणं संभावयात्मानमजीर्णं मम तेनसा ॥४॥ 
सौतिरुवाच ्‌ 
ततः स विभो निष्क्रांतो निषादीसहितस्तदा । वजेयित्वा च गरुडमिष्टं देशं जगाम ह ॥५॥ 
सह भार्ये विनिष्करांते तस्मिन्विभ्रे च पक्षिराट्‌ । वितत्य पक्षावाकाशञुत्पपात मनोजवः ॥६॥ 
ततोऽपश्यत्स पितरं पृष्टश्ाख्यातवान्पितुः । यथान्यायममेयात्मा तं चोवाच महादषिः ॥७]। 
कश्यप उवाच 


कचि; शलं नित्यं भोजने बहुलं सुत । कचिच्च ` मानुषे रोके तवाननं विद्यते बह ॥८॥ 


गरड उवाच 


माता मे शला शश्वत्तथा भ्राता तथा ह्यहम्‌ । नहि मे इशलं तात भोजने बदले सदा ॥९॥ 


अहं हि सपः प्रहितः सोममाहत्तयुत्तमम्‌ । मातुदास्यविमोक्षाथमाहरिष्ये तमद वै ॥१०॥ 
मात्रा चात्र समादिष्टो निषादान्भक्षयेति ह । न च मे त्षिरभवद्धक्षयित्वा सदशः ॥११॥ 


तस्माद्भक्ष्यं त्वमपरं भगवन्मदिशस्व मे । यद्ुक्ताऽृतमाहत्तुं समथः स्यामहं भमो ॥१२॥ 


षुतपिपासाधिघाताथं भक्ष्यमाख्यातु मे भवान्‌ । कडयप उवाच 


¢ ¢ योजन्मां 


यत्र दूर्माग्रनं हस्ती सदा कर्षत्यवाङ्मुखः । तयोजन्मांतरे वैरं संभवक्ष्याम्यरोषतः ॥१४॥ 


जव तक हमारे तेज से जल नहीं जाते तभी तक अपनी रत्ता कर लो ॥४॥ सोति. बोले, अनन्तर, 
वह ब्राह्मण निषादी स्री केसाथ गरूड के सुल से निकल गया शओ्रौर गरुड़ का वहां छो इकर जहां 
जाना चाहता था, वहां चला गया ॥।५॥ उस ब्रह्मण ® खी के साथ निकल. जाने पर पक्तिराज 
गरुड पंख फैला कर मन के समान वेग से आकाश मं उड़ गये ॥६॥. अनन्तर, गरुड़ ने अपने पिता 


के देखा । उनके पृधुने पर गरुडने पिता से सव्र वातं. ठीक ठोक कहीं । महषि ने भी उनसे 
-पृच्ा, ।।9॥ तुम लोग कुशल से तो हो, पुत्र ठुम्दं मजुष्य लोक मं ठीक रीक भोजन तो मिल जाता 


है । तुम्हारे माजन की सामग्री तो यथेष्ट है ॥८॥ गरड बोले, मेरी माता, भाई तथा मे कुशल से 
है । पर पिता, सदा यथेष्ट भोजन हमको नहीं मिलता, इसीका कष्ट है ॥€। 1 हमको सर्पो" ने खत 
लाने के लिपट भेजा है । अपनी माता की पराधीनता दुर करने के.लिष्टमे ्आाज ही अम्रन लेक्रर 


-श्रारॐगा ॥१०॥ माता ने सुभे निषादो को खाने के लिप कहा था, मने हजारो निषाद खा डाले पर 
` मेरी ठृत्ति नहीं हई ।॥१९॥ श्रतः भगवान्‌ मेरे भोजन के लिप श्राप कुच श्रौर वतलावें जो खाक्रर 
श्रत ला सङ्क ॥६२॥ रप भूल . श्नोर प्यास -जिससे भिर जाय रेखा भोजन सुभे बतलावें 
` कश्यप बोले, यह तालाव बड़ा पवित्र है, देवलोक तक इसको प्रसिद्धि है ॥१३॥ जहां पएक दाथ 
। स का जो उसक्रा बड़ा माई था, सद्‌ा खी चता रहता है.। वह हाथी नीचे की ओर सुह क्रिय 
इप् हं । उन दोनौ मे पूवे जन्म का त्रिरोध है 1. यह सब मै तुमसे कहता ह ॥१७॥ वे: कितने बडे 
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। महाभारत-संदितां | १२४ 


तन्मे यत्वं निबोधर्स्व यत्ममांणौ च ताबुभो । आसीद्िभावसुनाम महर्षिःकोपनो अशस्‌ ॥१५॥ 
भ्राता तस्यातुजश्वासीत्सुपरतीको महातपाः । स नेच्छति धनं भ्राता सरेकस्थं महाञ्चुनिः ॥१६॥ 
विभागं कीत्तयत्येव सुप्रतीका हि नित्यशः । अथाब्रवीच्च तं भ्राता सुप्रतीकं विभावसुः ॥१७॥ 
विमागं बहवो मोहात्कतुमिच्छंति नित्यशः । ततो ब्रिभक्तस्त्रन्योऽन्यं व्िक्रुध्यंतेऽथमोहिताः॥१८॥ 
ततः स्वायपरान्मूढान्पृथग्भूतान्‌ स््रकेधनैः । बिदित्वा भेदयंत्येतानमित्रा मित्ररूपिणः ॥१९॥ 
विदित्वा चापरे भिनानंतरेषु पतत्यथ । भिन्नानामतुलो नाशः क्षिभमेव प्रचेत ॥२०॥ 
तस्माद्विभागं भ्रातृणां न प्रशंसंति साधवः । गुरुशाखे निबद्धानामन्योन्पेनाभिशंकिनास्‌॥२१॥ 
नियतं न हि. शक्यस्त्वं मेदतो धनमिच्छसि । यस्मात्तस्मात्सुप्रतीक हस्तित्वं समवाप्स्यसि ।|२२॥ . 
शसस्त्वेवं सुप्रतीको विभावसुमथात्रवीत्‌ । स्वमप्यन्तजंल्चरः कच्छपः संभविष्यसि ॥२३॥ 
एवमन्योन्यशापात्तो सुप्रतीकविभावसू । गजकच्छपतां प्ाप्नाव्थांथं मूढचेतसौ . ॥२४॥ 
रोषदोषाटुषंगेण तियंग्योनिगताबुभौ । परस्परद्रषरती ` परमाणवलदर्पितौ ॥२५॥ 
सरस्यस्मिन्‌ महाकायो पूवेवेरानुसारिणौ । तयोरन्यतरः . श्रीमान्सञपैति महागजः ॥२६॥ 
यस्य जंहितशब्देन कर्मोऽप्यं तनेलेशयः । उत्थितोऽसौ महाकायः कृत्स्नं विक्षोभयन्सरः ॥२७॥ 


है यह तुम मुभसे जान लो । विभावसु नाम के पकः महषि थे.जो बड़े क्रोधी थे ॥१५॥ उनक्रा छोरा ` 
भारे खुभ्रतीक.था बह बड़ा तपस्वी था, बह भाई धन को एक साथ रहने देना नहीं चाहता था 
वह भारे से बटवारा करा लेना चाहता था ॥१६॥ उसका भाई बरवारा करने को कहता था । 
पक समय बड़ा भाई बिभावष्ठु सुप्रतीक से बाला, ॥१७]॥ वहूतलोग श्ज्ञान से ्रापसमै वटवारा 
करना चाहते है । परन्तु बटवारा हो जाने पर भी.धन लोभ से परस्पर क्रोध करते दह ्आपसमें 
बेर बांध लेते हें ॥१८॥ अनन्तर अपने भाग का धन लेकर श्रलग ष्ट उनस्वार्थीमूर्ला.का मित्र 
रूपी शत्र ओर भड़का देते ह । उनमें रौर विरोध बदा देते. ॥१९६॥ जब वे भाद्यौ के अलग 
इुश्चा जान लेते हँ तो उनके बीच में शस पड़ते है ओर जिनमे भेद हो जाता है, उनका नाश शीघ्र 
ही होता है ॥२०॥ शास्र की अज्ञामे जो वधे. हुए है तथा मर्यादा भंगकेभय सरे परस्पर 
सदा शंकित रहते ह उन भाया के. परस्पर बरवार - की -प्रशंसा खञ्जन नहीं. करते ॥२९॥ 
तम मानते नदी हो, ठम विरोधःकरके धन करा बरवारा कराना चाहते दो । अतपव सुप्रतीक; तुम 
हाथी. हो जाश्रोगे ॥२२॥ इस प्रकार शापित होकर सखुभतीक विभावसु से बोला, तुम भीजल 
मं रहनेवाला कट्ुश्रा हो जाञ्रोगे ॥२३॥ इस भक्रार धन के लोभ से मूख बने वे. सुधरतीक श्रौर 
विभाव दोनो ने परस्पर शाप दिया ओर वे हाथी तथा कद्ुश्रा हो गये ॥२४॥ तीयंगयोनि प्राच 
करने पर भीः उन पूवे जन्म का वैर बना ही रहा । ये बड़े लम्बे चौड तथा. बली दह। वे दोनो 
परस्पर वैर रखते हँ ॥२५॥ वे दोनो व्रिशाल शरीरवाले पूवं जन्म का वैर का पालन करनेवाले 
इसी तालाब मं रहते हं । उन दाना मेका एक महागज वहां आता हे ।॥२६॥ जिसके गजेन से जल 
के मीतर.रदने व!ला विशाल शरीर कल्युश्रा तालाब का हलोड़ करके ऊपर राता है .॥२.७॥ उस 


((.0- 181048111\/820॥ 4811 06101. 10411260 0 €810011 


\ क्कि -क = क क | न क = न कक क = ` ~ कै | 


चे 
यं = दकिन. 
प 1 केके कक क  । 
म वः जदो क जोति को = क कनक = > >  } 


१२५ आस्तीकपव 


यं दृष्टा वेष्टितकरः पतत्येष गजो .जलम्‌ । दं तहस्ताग्रलांगरूलपादवेगेन वीयंधान्‌ ॥२८॥ 
विक्षोभयंस्ततो नागःसरोवहुखुषाङ्लम्‌ । दूरमेप्यभ्युद्यतशिरा युद्धायाभ्येति वीयबान्‌ ॥२९॥ 
षड्च्छितो योजनानि गजस्तदिवगुणायतः । श्ूमख्ियोजनोत्सेधो दशयो जनमंडलः ॥३०॥ 
ताद्ुभो युद्धसंमत्तौ - परस्परवधैपिणो । उपयुज्याञ्चु कर्मेदं साधये हितमात्मनः ॥३१॥ 
महाश्रघनसंकाशं. तं शुक्त्वाऽश्ृतमानय । महागिरिसमप्रख्यं घोररूपं. च हस्तिनम्‌ ॥३२॥ 
सोतिख्वाच | ~ | | 
इत्युप गख्डं सोऽथ मांगल्यमकरोत्तदा । युध्यतः सहदेतरस्ते युद्धे भवतु , मंगलम्‌ ॥२३॥ 
पूण भो जा गावो यच्चान्यक्किचिदुत्तमम्‌ । शुभं स्वस्त्ययनं चापि भव्रिष्यति तवांडज ॥२४॥ 
युध्यमानस्य संग्रामे देवः साधं महावर । ऋचो यजू पि सामानि पवित्राणि हवींषि च ॥२५॥ 
रहस्यानि च सवाणि स्वे वेदाश्च ते वलम्‌ । इत्युक्तो गरख्डः पित्रा गतस्तं हदमंतिकात्‌ ॥२६॥ 
अपश्यननिमलजलं नानापक्षिसमाङकुटम्‌ । स तरस्मृत्वा पितुवाक्यं भीमवेगोऽन्तरिक्षगः ॥३७॥ 
नएेन गजमेकेन कूममेकरेन चाक्षिपत्‌ ।. सथरुत्पपात चाकाशं तत  उच्चैर्धिहंगमः ॥३८॥ 
सोऽलंवं तीथमासाय्य देबटक्षालुपागमत्‌ । ते भीताः समकंपन्त तस्य . पक्षानिलाहताः ॥३९॥ 
न नो भंञ्यादिति तदा दिव्याःकनकशाखिनः । भ्रचलांगान्स तान्दृष्रा मनोरथफलद्रुमान्‌ ॥४०॥ 


कल्युश्रा को देखकर यह हाथी भी सूंड को लपेट कर जल म करद पड़ना है। दात, सं पूं तथा 
परा से वह बलवान्‌ हाथी बड़ क्रोध से उस तालाब के हलोड़ देताहै। बली कल्युश्रा भी सिर 
ऊपर करके युद्ध के लिए आता ह ॥२८-२६॥ हाथी छः योजन ऊंचा ओर बारह योजन लम्बा है । 
क्कु की ऊ चाई तीन योजन अर गोलाई दस्र योजन है ॥ ३० ॥ युद्ध से मतवाले होकर परस्पर 
पक दूसरे का वध करना चाहते दह । त॒म इन दोनों को खा जाश्रो ओर अपना उद्‌श्य सिद्धकरने 
के लिप जाश्रो ॥३१॥ वड़े मेघ फे समान काले रौर पवेत कै समान ऊचे उस दाथी का खाकर 
तुम श्न लाने जानो ॥२२॥ सोति बोले, गर्डइसेष्ेसा कहकर उन्हाने उसको यात्रा के मङ्गल 
कृत्य क्रिये । उन्होने कहा, देवतानां के साथ युद्ध मं ठम्हारा कल्याण हो ॥३३॥ भरा इ्ा घडा 
ब्राह्मण, गौ तथा ओर जो कुच उत्तम हैँ, वे सव तुम्हारे. लिए. थ॒भ ओर मंगलकारी हों ॥३४॥ 
हे महाबली, देवताश्च के साथ जव्र तुम युद्ध करोगे उस समय ऋग्वेद, युद, सामवेद, पवित्र 
दाइुतियाँ, समस्त रहस्य तथा समस्त वेद्‌ तुम्हारे बल होगे । पिताकेषेखा कहने पर गरुड उस 
तालाव के पास गया ॥३५-३६॥ उसने उसका निमेल जल देला, जहां पत्ती भरे इए थे । पिता के 
बचन स्मरण करके वेग सरे चलनेवाले उस पत्ती ने एक पजे मं हाथी कोश्रौर पकमें कट्ुपकेा 
पकड़ लिया श्रोर वह ्रकाश मे बहून ऊँचे उड़ गया ॥३७-३८॥ बह गरुड आकाश माग से मरु 
अंग पर जाकर देव्ता के पास पहुंचा । ग्ड की पर्लोकीहवा से वे चत्त कांप श्नौर डर 
गये ॥२६॥ यह हम लोगो को तोड़ न दे इस्र. भय से खुवणं पव॑त के वे दिव्य चत्त डर गये ।. 
मनोरथ सिद्ध करनेवाले उन वृत्तो को भय से कोपिते देखकर गरुड़ दूसरे.बड़ वर्ता के पास गये । ¦ 
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महाभारत-संहिता (५१, 


अन्यानतुकरूपांगायुपचक्राम ` खेचरः । कांचन. राजतैश्चैव" - फलेवैदूयंशाखिनः | 
सागरांबुपरिक्षिप्तान्‌ श्राजमानान्महादुमान्‌ ॥४९१॥ ॑ 
तघुवाच खगश्रष्ठं॑तत्र रोदहिणपादपः । अतिप्रृद्धः सुमहानायतं तं मनोजवम्‌ ॥४२॥ 
` , . रोहिण उवाच 
येषा मम॒ महाशाखा शतयोजनमायता । एतामास्थाय शाखां त्वं खादेमो गजकच्छपौ ।।४३॥ 
ततो द्रुमं पतगसहस्रसेवितं मदीधरपरतिमवपुः भरकपयन्‌ । 
खगोत्तमो दूतमभिपत्य वेगवान्वभंज तामविरल्पत्रसंचयाम्‌ ॥४४॥। 
` इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि आस्तीकपवेणि सोपणं ऊनत्रिशोऽध्यायः ।२९।। 
सौतिरबाच 
स्पृष्टमात्रा तु पद्भ्यां सा गरुडेन वरीयसा । अभज्यत तरोः शाखा, भभरां चेकरामधारयत्‌ ।॥१॥ 
तां भंक्तवा स महाशाखां स्मयमानो विखोकयन्‌ । अथात्र लंबतोऽपश्यद्वालखिल्यानधोग्खान्‌।।२॥ 
ऋषयो ह्यत्र लंवते न हन्यामिति ताद्रषीन्‌ । तपोरतान्‌ रंवमानान्‌ व्रह्मषींनभिवीक्ष्यसः ।३॥ 
हन्यदेतान्संपतंती शाखेत्यथ विचित्यसः । नरखेद ठतरं वीरः संग्र्य गजकच्पों ।॥४॥। 
स॒तद्धिनाशसंत्रासादभिपत्य खगाधिपः। शाखामास्येन जग्राह तेषामेवान्ववेक्षया ॥५॥ 


जिनके फल सेने श्रौर चांदी के थे शरोर जिनकी शाखा वैदटर्यमणि की ्थी। समुद्र के जल से धिरे 
हषः वे बड़ चत्त बहुत खुन्दर मालूम होते थे । ॥४०-8ः॥ मनेवेग से ्राते हृष्ट पददिराज गरुड को 
देखकर एक बड़ा वरडदृत्त उनसे बोला, ॥५२।। चरवृद्य बोला, यह जो सौ योजन लम्बी मेरी शाला 
है, इस पर वैठक्ररः तुम इस हाथो श्रौर कटुए को खाश्रो । पव॑त के समान शरीरवाले पद्चिराज 
उस बृत्तपर, जिसखमं खसमा पत्ती रहते थे, आकाश से उतर कर राये श्र उन्होने सघन पत्त 
वाले उस वृत्त को ताड दिया ॥७३-४०॥ 
४ । उन्विंशश्रध्याय 
द्रटो डाल के नीचे रहने वाले बरालखिल्यों के घचाने के लिर गरुडका उष डालके पकड़ रखना। 
क्र्यप की श्राज्ठामे गरुड का हिमालय पवत पर जाना । वहां डाल द्ोड्कर हाथी श्रौँर्कद्कुर के! खाना । श्रमृत 
को र्वा का देवताश्रों का उपाय करना। 
सौति बोले, बली गण्ड के पेरोकेस्पशंसे ही घृत्त की वह शाखरादट्रूट गयी । गरड 
ने. उस्र शाखा का पकड़ लिया ॥१॥ उस बड़ी शाला के टूरनेसे गरुड भिसिपित हो कर देलने 
लगे । उन्होने देखा करं वाललिल्य उस शाखा के सहारे नीचे की ्रोरमुह करके लटके हुए दे। 
तपस्या-करनेवाॐे उन ऋषियों के देलक्रर गरड ने उन्दँ न मारने का निश्चय क्रिया ॥२.३॥ -यदि 
यह शाखा गिर गयी तो ये मर जोथगे एला निश्चय करके उन्दने हाथी क्डुपए्को पंजासे जार 
से पकड लिया ॥४॥ गरुड़ उन ऋषियों के विनाश होने के भय से र गप थे । श्रतणएवर वे श्राक्राश 
मं उडगण श्रोरः उन-ऋषियों की र्ता के लिप उन्होने वहं शाखा मुह से पकड़ ली ॥५॥ देवताश्च 
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९२७ , -आस्तीकपवे 
अतिदेवं तु तत्तस्य क्म॒॑दृषटरा महर्षयः । विस्मयोत्कंपहृदया नाम॒ चक्ुमंहाखगे ` ॥६॥ 
गुरूं भारं समासाव्योङ्ीन एष विहंगमः । गख्डस्तु खगश्रेष्ठस्तस्मात्पन्नगभोजनः ॥७॥। 
ततः श नैः पयंपरतत्पक्षेः शेलान्थकपयन्‌ । एवं सोऽभ्यपतदेशान्‌ बहन्सगजकच्छपः ॥८॥ 
दयार्थं वालखिल्यानां न च स्थानमर्विंदत । स ग॒त्वा .पवतश्रषठं॑गन्धमादनमंनसा ॥९॥ 
ददशं कश्यपं तत्र॒ पितरं तपसि स्थितम्‌ । ददशं तं पिता चापि दिव्यरूपं विहंगमम्‌ ॥१०॥ 
तेजोवीयवलोपेतं सनोपाख्तरंहसम्‌ । शैलश्रंगभतीकाशं बह्यदण्डमिवोद्यतम्‌ ॥११॥ 
अचित्यमनभिष्येयं सवभूतभयंकरम्‌ । महावीर्यधरं रौद्रं साक्षादभ्रिमिवोधतम्‌ ॥१२॥ 
अपध्रष्यमजेयं च देवदानवराक्षसैः । भेत्तारं गिरिश्र गाणां सथरुद्रनलशोषणम्‌ ॥१३॥ 
लोकसंलोडनं घोरं छृतांतसमदशनम्‌ । तमागतमभिपर्य भगवान्कश्यपस्तदा . 
विदिष्वाचास्य संकरपमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥१४॥ कश्यप उवाच . . ` 
य॒त्र मा साहसं कार्षीमां सो रप्स्यसे व्यथां । मा तवां दहेयुः संक्रुद्धा वालखिरया मरीचिपाः ॥१५॥ 
सोतिख्वाच प | | 
ततः भरसादयामास कश्यपः पुत्रकारणात्‌ । बालखिल्यान्महाभागास्तपसा हतकल्मषान्‌ ॥१६॥ 


कश्यप उवाच ¦ ~ 
९ । ल 6.) 
परजादिताथमारंमो . गर्डस्य तपोधनाः `| विकीषंति महत्कम; तदनुङ्ञातुमहंथ ॥१७।॥ 


केद्वारा भीन होनेवाला गरुड़ का यह काम देखकर महर्षियां का हृदय विस्मय से कांप गया । 
उन लोगों ने. उस महापत्ती का नामकरण किया ॥६॥ यदह पक्षी भारी भार लेकर उड़ा 
है अतप्व सर्प॑लानेवाला यह प्तिश्रे्ठ॒ गण्ड नाम से भ्रसिद्ध दोगा ॥॥ पुनः गरुड पांल की 
हवा से पवनो का कंपाते हप धीरे धीरे उड़ । इस भकार दाथो श्मौर कद्धुएकेा लिए हुए अनेक 
स्थानो मे होते हए चले। वाललिल्या को रत्ता करने के अभिभ्ररायक्ते वे कीं वेठे नहीं । वे 
शीघ्र ही पवं तश्च छ गन्धमादन पर पहुंचे ॥&€॥ वहां उन्होने तपस्या - करते हुए पिता कश्यप का 
देखा, पिता ने भी दिव्य स्वरूप इस पत्ती का देखा ॥१०॥ जो तेजस्वी बली ओर पराक्रमी था। 
मन श्रौर वायु के समान वेगवान था । पवत शिखर के समान ऊॐचा था शरोर ब्रह्मदण्ड के 
समान उद्यत था. । श्र्थात्‌ कायंशील था ॥११॥ यह अचिन्त्य, ध्यान मं न श्राने वाला सब प्रार्य के 
लिपट भयंकर महापराक्रमी सात्तात्‌ अञ्चि के समान था ॥२१॥ इसका कोई ्रपमान नही कर सक्ता 
था । देवता दानव ओर रान्तसों से यह पराजित नदी हो सकता थाः! यह पवैत शिखरो को तोड़ने 
वाला ओर समुद्र के जल को साजनेवाला था ॥१३॥ लोक्तो को आपस मे खकरा देने वाला तथा 
यमराज के समान देखने मे भयंकर था । उसका आया हुश्या देखकर तथा उसका - अभिप्राय 
जानकर कश्यप उससे बोले, ॥१४॥ कश्यप बोले, पुज, साहस मत करो, शोंघ ही ख न उडाश्नो । 
खय. की किरणो का पान करनेवाले ये वालखिल्य. मुनि क्रोध करके तुमह जला.न दे" ९५॥ लोति 
र कश्यपथुन को ओर से महाभाग बालखिल्या को भसन्न करने लगे । जिन्हे समस्त 
पर ऋ तपा क द्वारा न्ट कर दिया है ॥१६॥ `कर्यप बोले, `हे तपोधनो; गख्ड--ने-जोः क्रा 
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पदाभारत-संहिता १२८ 


सोतिख्वाच 


एवमुक्ता भगवता मुनयस्ते समभ्ययुः । युक्ता शाखां गिरिं पुण्यं हिमवंतं तपोऽर्थिनः ॥१८॥ 
ततस्तेष्वपयातेषु पितरं `. विनतासुतः । शाखाव्याक्षिप्रबदनः पय॑पृच्छत कश्यपम्‌ ॥१९॥ 
भगवन्‌ क विभ्ुचामि तरोः शाखामिमामहम्‌ 1 वर्जितं मायुषेर्देशमाखयातु भगवान्सम ॥२०॥ 
तता निःपुरुषं शलं . हिमसंरदकन्दरम्‌ । अगम्यं मनसप्यन्येस्तस्याचख्यो स कश्यपः ॥२१॥ 
तं पवंतं महाङ्ृक्षिगुदिश्य स॒ महाखगः । जवेनाभ्यपतत्ताक्ष्यः सशाखागजकच्छपः ॥२२॥ 
न तां वध्री परिणदेच्तचमां महातनुम्‌ । शाखिनो महतीं श।खां यां भरगृद्च ययौ खगः ॥२३॥ 
स ततः शतसाहस्रं योजनान्तरमागतः । कालेन नातिमहता गरुडः पतगेश्वरः ॥२४॥ 
` स तं गत्वा क्षणेनैव पवंतं वचनात्‌ पितुः । अयुञन्महतीं शाखां सस्वनं तत्र खेचरः ॥२५॥ ` 
पक्षानिखहतश्वास्य प्राकपत स शलराट्‌ । मुमाच . पुष्पवषं च समागछितपादपः ॥२६॥ 
शृङ्गाणि च व्यशीयन्त गिरेस्तस्यः समन्ततः। मणिकाञ्चनचित्राणि शोभयन्ति महागिरिम्‌ ॥२७ 
शाखिनो बहवश्चापि शाखयाऽभिहतास्तया। काश्चनेः ङुसुमेभान्ति विद्यस्वंत इवाम्बुदाः ॥२८॥ 
ते हेमविकचा ` भूमा युताः ` पवंतधातुभिःः। व्यराजञ्छीखिनस्तत्र सूयां शुभरतिर्ञिताः ॥२९॥ 


ध्रारम्भ क्रिया है । बह प्रजा के कट्याण के लिए है । यह जो बड़ा काम करना चाहता है उसके 
लिए श्राप लोग श्राज्ञा द ॥१७॥ सोति बोले, कश्यप के पेखा कहने पर वे सव सुनि शाखा छोड़ 
कर पवित्र हिमवमन,.पवेन पर गये । कर््रोकि बे तपस्या करना चाहते थे ॥१८। मुनियोौ के चले.जाने 
पर विनता के पुत्र गरुड़ ने कश्यप से पूज्ा+बह शाखा पक्रड़ने के कारण ्च्छीतरह बोल नहीं सकता 
था ।1१६॥ भगवन्‌ , बृत्त की इख शाला क्रो मे कहां रख .। भगवन्‌ , वैसा स्थान बतलावं, -जहां 
मजुष्य न रहते हो ॥२०॥ अनन्तर कश्यप ने पुरुषहीन पवेत ` बतलाया जिसकी गुहार्णं बं 
से ढकी. हृद थी। जहां दृखरा कोड मन से भी नहींजा.सक्ता था ॥२९॥ उस बड़ी लोहवाले 
पव त पर.जाने के लिए वह महापत्तो शाखा.दाथी ओर क्यु को लेकर वड़े वेग से चला ॥२२॥ 
जिस शाला.को लेकर गण्ड जा-रहा था, वह वड़्ी मेरी थी-। उसक्रोसौ चमड़ो की रस्तीभो 
नहीं बांध सक्रती थी । (एक पशु के चमड़े से जितनी परथिवी; ढक्र जाती है वह प्क चमडेकी 
लम्बाई चौड़ादं समभ्रो;जाती हे) यह शाखाः सो चमा से भी नहीं ढक सकती थी.॥२२॥ पल्तिराज् 
` गरड सौ हजार याजन बहुत-देरमें नीं अर्थात्‌ शीघ्री चले आये (२७॥ पिता के कहने के 
असार गरुड़ ने उस पव त पर जाक्रर वह शाला, कोड दीः। जिसके बड़ा श॒ञ्द हा ॥२५॥ 
गस्डकी पंख की हवा से आहत होकर वह पवं तराज कांपने ला ओर पेडौके गिट जाने के 
कारण पष्प ब्ष्टि करने लगा ॥२६॥ उस पवत के शिखरचारोओर से फट गष्ट। मियो तथा 
सवणे से बह पवेत श्चाभित हा रहा थ(॥२७ उल शालाके.गिरने से बहुत से पेड़ टट गये, 
वे पेड खवणे मय पुष्पां के कारण विजलीवाले मेधो के समान मालूम हाते थे ॥८२८॥ खवणे के 
खमान चमकीले, पवंत की धातुर से खुशाभित सूर्य की किरणो से रगे. गये, वे दृत बहुत ही 
न्दर, मालूम हते थेः॥२६॥ उस पवत के .शिलरः;पर वैडकर पक्षिराज्ञ गरड ने दाथीः ओर कुमा 
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९२९ ्रास्तीकयवं 
ततस्तस्य गिरेः शृङ्गमास्थाय स खगोत्तमः । भक्षयामास गर्डस्तावुभां गजकच्छया ॥३०॥ 
ताबुभो भक्षयित्वा तु स ताक्ष्यः कूर्मङ्गज्जरो । ततः पव तकुटाग्रादुत्पपात महाजवः ॥२१॥ 
प्रावत्न्ताथ देवानाञरुत्पाता भयशंसिनः । इन्द्रस्य वज्रं दयितं भजच्वाल भयात्ततः ॥२२॥ 
सधूमान्यपततसार्धिर्दिवोरका नभसश्च्युता । तथा वद्ूनां र्ट्राणामादित्यानां च सव शः ॥२३॥ 
साध्यानां मरुता चेव ये चान्ये देवतागणाः । स्व" स्त्र भरहरणं तेषां परस्परथपाद्रवत्‌ ॥३४॥ 
अभूतपूव सङ्घामे तदा देवासुरेऽपि च । ववुर्वाताः सनिर्घाताः पेतुख्ट्काः सहस्रशः ॥२५॥ 
निरभ्रमेव चाकाशं पमरजगजं महास्वनम्‌ । देवानामपि या देवः सोऽप्यवषंत शोणितम्‌ ॥३६॥ 
मम्लुमास्यानि देवानां नेश्यस्तेजांसि चैवहि । उत्पातमेधा रौद्राश्च वषुः शोणितं वह ॥२७।॥ 
रजांसि अुञ्कटान्येषा्जत्थितानि व्यधर्षयन्‌ । ततच्राससयुि्नः सह देवैः शतक्रतुः ॥ 


उत्पातान्दाख्णान्पर्यन्नित्युवाच हदस्पतिम्‌ ॥२८॥ इन्द्रउवाच 
© म न ~ = धूषंये 
किमर्थं भगवन्‌ घोरा उत्पाताः सहसोत्थिताः । न च शत्रं पपश्यामि युधि यो नः भधषयेत्‌ ॥२९॥ 


जहस्पतिख्वाच 
तत्रापरा धादेवेन्दर भमादाच्च शतक्रतो । तपसा वालखिल्यानां महषींणां महात्मनाम्‌ ॥४०॥ 


कश्यपस्य शनेः पुत्रो विनतायाश्च खेचरः । हतं सोममभिपरापषो बलवान्कामरूपध्क्‌ ॥४२१॥ 
समर्था बलिनां शरेष्ठो हर्त सोमं विहङ्गमः । सव सम्भावयाम्यस्मिननसाध्यमपि साधयेत्‌ ॥४२॥ 


दोनो को खाया ॥३०॥ हाथी श्रौर कुप को लाकर वह पत्ती पवंत के शिखर से बेग सेउड़ा 
॥३९॥ उस समय अनिष्ट की सूचना देनेवाले उत्पात देवताश्र कै यहो हाने लगे । भय के कारण 
इन्द्र का दिष वज्र जल उठा ॥३२॥ धूम ओर ज्वालायुत उल्का आकाश सरे गिरी। इसी भक्रार 
बसरा, रुद्रौ ्रादिल्यों मरुतो तथा श्रन्य जो देवताश्नौ का गण है उनके अल्र शखर आपस मं रक- 
राने लगे । उन अख शख का पक सं्राम ठन गया ॥३२-३४॥ देवताओं ओर अखुरां के संमाम 
के समान उस समय वायु चलने लगी । बज्र गजंन के समान हजारो उल्काए गिरने लगीं ॥२५॥ 
मेध के विना ही आकाशम घोर गजन हाने लगा । मेधां से रुधिर की ष्टि होने लगी ॥३६॥ 
देवता की मालाण” सुरा गयीं । वे तेजा कों सहने में असमथ हो गये । उत्पात सूचक 
भयंकर मेध रुधिर की श्रुष्टि करने लगे । उडी इड धूल से देवताश्च के मुकुर मलीन हो गये। 
इन भयसूच क्र उत्पातो का देखकर इन्द्र॒ भय से व्याकुल इष्ट ओर देवताओं के साथ बृहस्पति से 
इस प्रकार बोले । इन्द्र बोले, भगवन्‌ क्रिख कारण ये भयंक्रर उत्पात अकस्मात्‌ हो रहेदै। नैं 
क्रिसी शन्न, का मी नहो देखलता हं । जो युद्ध म हमलोगो को पराजित करे ॥२€॥ बृहस्पति बोले, 
हे देवेन्द्र, आपके पराध ओर श्रसावधानी से ये उत्पात हा रहे हँ । महर्षि, महात्मा बालखिल्या 
को तपस्या के भ्रमाव से कश्यप मुनि श्रर विनता के पुत्र गख्ड श्रश्त के लिए श्राया इश दै। 
जो बली है श्रौर इच्छानुसार रूप धारण कर सकत हे ॥००-४२॥ यह बलियो मे भेष्ठ, असरत ले 
जाने को शक्ति रलता है । इसके लिप समी संभव है । यह श्रसाध्य साधन भी कर सकता दै 
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सोतिसवाच ९6. १4० = ५८८०५ 
` श्ववेतदचनं शक्रः भोवाचागृतरक्षिणः । महावीयंवलः पक्षी हतुं सोममिहोद्यतः ॥४३॥ 
 युष्पान्सम्बोधयाम्येष यथा न स हरेद्रलात्‌ । अतुलं हि वलं तस्य ॒ब्हस्पतिसख्वाच ह ॥४४॥ 
| तच्छत्वा विबुधा वाक्यं विस्मिता यत्नमास्थिताः परिवायामृतं तस्थुब जी चेन्द्रः भरतापवान्‌॥४५॥ 
= ~ धारयन्तो विचित्राणि काञ्चनानि मनस्विनः । कवचानि महाहाणि वेदृयविकृतानि च ।४६॥ 
।  चमाण्यपि च गात्रेषु भालुमन्ति दढानि च । विविधानि च शाच्ञाणि घोररूपाण्यनेकशः॥७७।। 
, शिततीक्ष्णाग्रधाराणि सय॒भ्य सुरोतमः। सविस्फुलिङ्गञ्वालानि सधूमानि च सगंशः ॥४८॥ 
चक्राणि परिधांश्चैव त्रिशखानि परश्वधान्‌ शक्तीश्च विविधास्तीक्ष्णाः करवालांध निमखान्‌ ॥ 
स्वदेहरूपाण्यादाय गदाश्चोग्रभदशंनाः ॥४९॥ 
तैः शस्त्रेभालुमद्धिस्ते दिव्याभरणभूषिताः । भानुमन्तः सुरगणास्तस्थुर्विगतकर्मषाः ॥५०॥ 
अनुपमबलवीय तेजसो धृतमनसः परिरक्षणेऽमृतस्य । 
असुरपरविदारणाः सुरा ज्वख्नसमिद्धवपुःपकाशिनः ॥५१॥ 

इतिसमरवरं सुराःस्थितास्ते परिघसदस्रशतेः समाङलम्‌। 
~ विगलितमिव चाम्बरान्तरं तपनमरीचिविकाशितं वभासे ॥५२॥ 
। इति श्रीमहाभारते आदिपवैणि आस्तीकपवंणि सौपण त्रिंशोऽध्यायः ॥१७॥ 


॥४२॥ सोति बोले, यह सुन कर इन्द्र ्रस्रत की र्ता करने वालो से बोले, महाबली ओर पराक्रमी 
` पत्ती अग्रत ले जाने के लिए अया हे ।॥४७३॥ मे आप लोगो को सम्बोधित करके कहता ह कि 
वह अशत न ले जाने पावे । बृहस्पति ने उसे बहुत बली बतलाया हे ॥४४॥ इन्द्र के वचन सुनकर 
देवता विस्मित हप ओर अस्यत की र्ता के प्रयत्नमं लगे । अभ्रतकोचारो ओर से घेर कर वे 
खड़े हो गये । भ्रतापी इन्द्र भी रत्ता करने लगे ।।४५॥ विचिन्न सुवणं के तथा वैदुयं मणिके बने 
` बडुशरूट्य कवच पदिन कर ढाल लेकर चमकीले मजबूत भयंकर अनेक प्रकार के अनेक शसन को 
लेकर देवता अम्रत की रत्ता करने लगे ॥४६-४७]। देव श्रेष्ठ तीखे धारवाल्ञे अरञ्चिकण तथा श्रञ्चि 
ज्वाला के समान किरण फेलाने वाले चक्र, परिघ, जिश्ूल, परश तथा अनेक प्रकार की शक्ति चम- 
कीली तलवार अपने शरीर के परमाण के असार, गदा, लेकर अमत की र्ता करने लगे ॥७८ 
४&॥ किरण फैलाने वाले इन शखर से सजित होकर तथा भूषणो से भूषित होकर देवता निर्भय 
कर खड़े हो गये ॥५०॥ असीम बली, पराक्रमी ओर तेजस्वी, रा्तस नगरा को नष्ट करनेवाले 
। जलते इए अञ्नि के समान प्रक्राशमान शरीरधारी देवताश्रश्तकी रत्ताके लिए उद्यत हए ॥५९॥ 
, वे देवता इस भकारः बड़े युद्ध के लिए तयार होकर खड़ हुए 1 हजारो परिघो से वह युद्ध त्तन्न मर ` 
॥०।य्‌ स होता था कि सयं किरणो से ध्रकाशमान दुसरा आकाश उतर श्राया ह ॥५२॥ 
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सूचना 
'महामारत-रहस्य' नामकी पुस्तक भो इसी 'महामारत-संहिता' के साथ ही प्रकाशित 
करनेका विचार था । पर वैसा करना इस समय उचित प्रतीत न हुआ, पर्याक्रि उसमे 
कथा्ओंका परस्पर सम्बन्ध, उनका तात्पर्य तथा महाभारतके जटिङ चरि्त्रोका विशदीकरण 
आदि वाते पुस्तकमे दै ओर इसके टिए टेखकको समूहाढम्बनकी रीतिसे कभी मादिकीः 
कृभो अन्तकी, तथा कभी कहीके म्रन्थ-भागकरा विचार करना पड़ा दे । एक खण्डमें 
जितना प्रन्थ-माग है, उतने ही की आखोचना न होकर एक परवेकर आलोचना ई; 


अतएव प्रत्येकं पर्वके अन्तमं (महाभारत रहस्यः का अवश्यक अंश प्रकाशित किया 


जायगा । इससे पाठकोंको पटनेमें विशेष आनन्द प्राप्त होगा । 
निवेदक 
प्रवन्धक्र ८ मह्क्ारत-विभाग ) 


्रोभ-बन्धु आश्रम, इलाहाबाद । 





0 का इतना शुद्ध, इतना खुन्दर भ्रौर इतना सस्ता संस्करण 


महामार 


ग्रभौी तक नर्हीं निकला । 











संस्क्रत-साहित्य-ग्रन्थमाला 
के न 
पहते पुष्पक्रे रूपमे श्रापके भामने 


महाभारत-संहिता 
का 
यह पहला खण्ड जा रहा चै। प्राप इसे देख लें, महाभारतके मन्य सस्कर्णोसि 
` इदो शुद्धता, सुन्दरता भौर सरलताकी तुलना कर लें, भौर फिर 
स्थायी -प्राहक 
बनकर इख महान कार्म हमारा दाथ बटाक्र हरमे भौर भी सेवा 
करनेा गमवर दं। | 
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१-मद्ामारतकरे प्रत्येक चंकक्रा मूल्य १) दोगा । ® 
२-जो सञ्नन स्थाय गुल्फ १) देने, वे दी मद्ाभारतक्र स्थायी ग्राहक समके जार्यगे । 
२-- स्थायी आद्कोशो २५ सैकडा कमीशन मिलेगा । ह 

४--मष्टामारतक च्रं वीर पीर से नदीं मेडे जार्थगे। मूल्य मनिग्राडरद्वाराद्दी मेजना चादिषए। 
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८--यरथिनः, साज-मरक्रामूल्यनजो एकत वारदेदेगे उनसे पार्ट कुद नदीं लियाजाग्रगा। ५ 
स्थायी शुरफक माथ सान-भरद्ना १९) दयया जना करनेवार्ञोफो बार श्॑फ विना किसी खचते मेज दिग्रा करगे ! 
७-जो एक वार स्प्रया नदीं देना चाहेगे उनकी सेवार्मे श्रक श्रकाशित् दोते. दी उसकी सूचना भेजदी जायगी (५ 

श्र ।|1~) का मनिग्राडर्‌ श्यनेपर श्रक उनकी सेवां भेज दिया जायगा । => र, 
9 


<-जो रञ्जन रजिन्टरीमे श्रफ़ मेणाना चर्हि+ उन्डं 1।==)का मनिग्राडर करना चादिए। 
€ -त-त्पादप्क्सत सनय म्रमना नामत्था परता साफ-साफ सिना उदि । 
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निवेदक 
^ महाभारत विभाग 


ध ` ्रोभा-बन्धु यराश्रम, इलादहाबादं । ` 
= ` ओ्रोका-वन्धु आ्राश्रम, इलाहाबाद 


ॐ आश्रम प्रकाशित पुत्तकरक्री कद्र आज इन्दी संसारम वड़ी तेज्ीते हदो रदी दे, 
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< सभी सादित्य-प्रेमी इस माटसे प्रका्चितत पुस्तक्रंक्रो वड़े चाचस पठते द। अभी तक्र यदि 1 ¦ 
४ आपने इन पुस्तक्रोशठो.न देखा ह्यो; तो.शीव्र दही मंगाक्रर पटूं। समय ओर पते दोनों आपके = 
स ६ > ( 
2 सक्छ दाग] विराष विवरणक्र लिए पत्र-व्यव्हयार करं । उपररके पतेको सद्वा स्मरण रखं। इ ` । 
ड । ९ / ¢ + ॐ 
४ खोकर पत्र ॐ १) ` | रेखा व. 7:1६ * ७ 2 
| व्रिधरथक्रे पत्र ... १) वपत्र ह ह ~= | "ज ^ 
१ क ् 

त्रनोत्सव विघ्रान ... ||) पाप ओर पुण्य ... १॥) 

अभिशाप ` |) धुधटे चित्र म ॥) 

संन्यासिनी भ | पतम़ड 7 ॥) | 
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सामाजिक रोग ष १) 
शंघनाद्‌ त ॥) 
अक १) 
पद्यपारिजात ६. |=) 
~ दुर्द्रिकथा ध |--) 
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